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انها 


كنت 8 7 آققة لقند سغوام8!] تخنتا يع تاكيك كناك عقا قامة 
7 ]8 كز الآنة كاتا 1 اإززلة متم عق غ 522 ١5!‏ لصدقامتة تزف 
ره ناكف 26 ريا عر 2 زه نذا ذاعم : 

62352 05 66 رق كل قزاقًا أ نم60 076 63 ذه نن 6 رج 
2 677 : تا للاتطفنا كنا ازا ]جنغ لزنا 02 ]2طإزلا قزق باة 211 505:2 
ذا قااق. قهز تان 1217: 5ه 2805 كن 5 27 'ننا خو65 ديه ] ينا 
6312 »6 2 2 زا وق تزامكي) كن ]الفا لجنا زان :63 65 66 نه 
يل :833 . 

8 زعصة؟ ]ذا تلن نر امعدة أله معنا هبه ععننا 38 اقنوزدن 
عن 62 * زإهنة جام نوتم تظك ةظع تطننا تمهتا 02ت تإعترغ اناك مكنا قكالة 
69 25 آ +!! |!: وكاحش اذا و! ١‏ 6726 خرقتقا وإحشر راان شنا كزان 7 

نز تج 056 5تة 5187 056 12تتو! آنا قزاق ا و3 وإشقااذع 
نمق 

اومان تقل تلات كي اومعز مناعا +قغاحن و60 زاج1 /اعز غذا (#ال 6 نو آ 

لل عق لي ركم تمعيةزاجزا 46[ 2نؤإخطا كنا نهنا جإتشاقةم تا الب 6107م 
92© ]. 
ردك “درك قبكل! 0 مق كن زاج[ إزامقنها طتلكة رهن زلوغة كزركلة عم ةمقمواة 
زإعهلتقا 5 1 إثر يها كا زاهزا زإطتل قتا وزادرا ها م8 05 متنؤنة 6 :23015 عن 
تاذ 207 ١‏ معز تدان زلقتئةلإذا 020 135 ة عل 2 لاز تنلاع 0 إن 
لفقا 942 1 2 »6 :2 كلق زا انط رعغنا للك عتة 1 "لام إن عن 
6507 ترا 6 نذا خرن رم احا[ اربع جرت تقلزنا عرز نون : 


دنا 


عتا اك : تناز[ [اللطلطتزنة عتاقئن ات هناك ماقتنا ن ؛ 2ن 2 
4 اذا 2201 قبا #اتكطيا 32 ذ. ابؤك تاج © نا 
ةع 0 /ا زقة8 . خزقازة كلذ زاج[ امع لم غازكلاة05 نهدا 1 اكة غلاة 
اقل تدكا ة 84 36 هإكب ا ؤزنذ تن ند 7إفاطاطة رمن باع عتمتفشا/ نوه 
(81 !0 قاع 65305 اماع دنر 1ن نا 722 زاج تن لا لتتتدة) 
دقان6 8 تإقلانظا ااجزنا ها أمع 5 زقزة لأتناطة د ]2 #تمستغظا ها ١|‏ ]18 5 ا ١‏ 
7ك قاط ز561 لاواارتلة 5113760 31 . 
ع#قلنا!: مز ]لت 5 دق 5111 5ل 07و عاط 67 خرزاء 006 نغ كن عقزدنبا 
07 تع . 5 رمع 65,0 نالغ 615 82 || كرعظرع م عم لإلغماع رقؤنيا خززغ سنكنا 
م عاضلة ناءق دق معام قا خلاقزع ,قل جنا ]ره . 
١949‏ 65> 282185 0610 خ ج32 جاقفة ,! وق مم ها عغزط كة 
عل م2 #لقعنا د :ذاقام 1 عتقبتقكا تلققدنا لوقن متام تدعا عكتقا 
كزتإقتزينكا جاجز فكطة زرا كزفطالب فط دان ]ا نل م2 5 وله نهنا 1ه 
46 2 اقل عزحا 11 81 18506 عق عل جرخ ع 2م 441 . 
ع+إقتابجا :165031 6218 بضاغ 65 معار ا ] تكن 126501586 لداع 6011 م + 
فراع انها ليغا زإمتق 8. 
161 ه! ملع عل 67 66502 لوا طق ار ردقه ززلم! غ المي و كعم 1203 
نيا 2307 1ن 2/6 ]1 /زاوالأصتركرو! [ 2 ]تنا كج+ا! |اصدواصة 9621 . 
+|ول ه! نقجزاجة] شام غ0 إعة زققة مععن زإمقة نافع قامة 21 ]2 7قهنؤن . 
امك ما قش ]كر ]قتا كن 1 متنؤاناة8 رجتم فاحل )6 رناو! أمع] ني 
05 172 الام تإزتع] 2 087 مزحقة إاقعنة 7ت ع2 ددم اق ناقطل! 05 
]ع #كلرطاج! |!: 
1 22 لعن عنغا زب زاضنتقص0 ا ]5 ع عاط اهز ناب . 
2 إلطقوو! 08/1 .ان قاطن 1ت ما نركاة5 للحن ج! ١|‏ قط نراقم هف . 


17.3 و! 1 21 قلخ قا ليزغ 65 ها إلددا ]كع -2© - 5ه" د ]كع ]م32 
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ص63 صل متقث 5003 01 عتطا .6 غم 5 اإانقكتزة ةل ممق 
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2 نا اذا كارن معلتها آزاجزا تناقعيا مع 9020080 . تنه انرز اه 


0 
65072 > إنامكت ]ادص + 07 عدا 00 قن 207 ابل . خرودام ننمعاجا! |05 
ع1 نلق + . كنبا فاده خم زم 8 20115 05705 نا نا ءرد راجا ليا 

زازق ؤامت ا وناود ك3 خ» | 6 0/217 اتتتزفيجة ن “امنيا دكا تقكمتة . 
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تأثيا 62062 طاو! أععتلغنا كه قن 6 تا 207 2ه عرد ن علضنة 
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]855 675 . 0 ]تاج 21057 يط كز اإتعا دي تزم؟ زقزذا لاع ها 2092 
١ك‏ :695 . 02 زققاط كا “ز ال( ؤزاه غ. وق قفا ج26 ١‏ !رق ا إلاة 900215 
رن 261 62375 تززام65 جا خرن 2/7166 أناه غ لنطترهو! 21567 . 
عق 1: تج 8 غلم ذ. طاحقاجة قرع : :ا لا إزاأزت: 65302 >0 385 /' إإنان : ,زا 906 
8586 . 

لماجا[ مث - مع :17اورة) - ةفشان "لز -و! [ اجتق لو اع 26 تلزامع/2. 
كمع ققكو! 07 26 00ت 36 ارجا يلل ء] 1 مانا. 

560205 0728 مممعءنةنيا +8 !6 "اتتنحتا تت كنا خزاهاة: من 
6217 كنا خَرنا طراة: "لأزع2 رآتوا انا كرا تانا؟: 'ز! للق لتعرنا خَرَنا /62م : "جاعن) 
يق اذا ك6 هات : تان 6 نرنا خج672 . 

26025 5 7ك غدقع كتلل١‏ اتوت كر : قز اهلا قينا كمنتكاماغ اننا 
كن كام بج ذا كمنته" #إقان. مهمع > اماع 5ك ام ||: 'نك /امعزطنا كرا الزملذ: 
مقتنا فرغ تق لا: "رن ؟ 6 قمنا قراغ ذل اتتصقت ترا فزباءقت ١‏ 

داقع 1: #ؤزاايا ] لكذنا 66 زا 7أق81: 6 ذ زاطلت ]عل كن 1د ]2 تمتغننا 
ج62 . 

2606 لع 5 تدقع »ةلامز م هن " مهتت زاطغنا تاهن: تت 
]61 ذا قاتكقكي :887 لخ نات كرن نن 2: "يزلا تلزنا كلقع ١5‏ ,5ت: 05/07 
5 كزلة! < تمك كنا قاقم قم /ا: 0202 عل :63> كزان 4+ تترهع". نوه 
]م غ عزنا 802 بإ تنبا لأزدز[ تدقع > لإخاو شيك ”:202 بإ لت" كلل (] عهنا: 
رع ا 

0 072072 027 كنات عن تا أطاءوادقت: "انها زات لا". ولة6 يذلا 

0060م انك > ما! 6562 عم عو! 1 عل 5 323 605 ,12058003 ا 
اقك : 5 ] رملقورنا كلبإضرؤة 2ك :00123 ذا 5ج 612 . 


كايا لأبع* م6 مج وطاق *ةليا ها 85 8 1: مع ]! آي 
تار 0 امن ذ منكرزا؟" .6502 إتتتزننا خبطا الود ها ارقن 05 عاوزتة عن 
"عقن + عل؟)! ل كع دل 50)! تلا 2 7081 اطتاغ 5 وتاتزء6 تلا 3 052 
زا 77[ 285 680 . 
ا ع ل | 
لتقا خيلم]!© زملإزطططاطاه ]نيهةا 8517 اط مقع لبا وؤوقنا تقنده 
62 جا |!. 12212 ١‏ :025 ]لقعا زم تأتة ةمل ملم © مم05 
]فاخ نكمتا 1 “قوم تتضامع قلي م زا ؤاغك ]مقة. لزه ١|‏ ]62 
175#كةا! جدو! | ]قاد إانهة 99281 .. ٠‏ 
لرإغو مزاج[ نت ناة يه قدركاطةة 2 ]نا تتإكاطزاة اال[ كب خا 1215 (إاطزننا لظا 
عاق 98صك . يرنه كزايكعج] خدققكنا 0 قم نرج كقح 'ن متم بورماة 
م إمجا! إنا 00 8 
كمبلا كهة| اكذازكا تكاو115 تنا توق 16> خرؤم اق درك نال زاجا [طتدته /3 6 
مبكيكاو! آع! لكر هذا كوا 7 منكراو! [ /قرع. تبجعت عت"!:. 
زاجعج 2ب[ اهمع 


22022 2+ 


ا) 


5 1:. 16لا 


قاط :006 
جل ]ل !وكا : 

زللكة تابه ه جنع تقر عقب وتتتزذة( 1لا لخدام طباه 364 0 
2 تر خناصن #طلاقا ودام 2ت نحم ادها 6 2 "ز/"و! آ إجدزنة 
"لاه 2('1لا لمقدوا جا |! ه206 تزامق . طجتكر 3ن 05م ١‏ لاتتقا 
8/8 لزيا "80 اننا كان نت كقزيا "زو نينا 66 نيا 'قزقكنا لجاز 

كزئاكزا 00ل 5ل ] :ذا كن زا ينك <:7لنتاحن0 0 254 0 12داوة6 . 

05 طإلااجءك! '2ل اذا تقل اذا تع نهاك خبااع! 2055 الإ ؟ وزطاحن 2 ]غذا فلا< نا 
056 لالتعا دام 41 8 مك١‏ !| إذا كور 6,6 كزين عن لإا 8 ] 8 
لازنا كرقك للأزع. .. وإشا خثكلة ه ا 85 راقم نرازاجة نل /ا واكاوش ند 
7 تجا ] قج6 هنا الاتتكداغ مكلاونا(د). بقعم ]5 263/01 2 رادي 
الك ووقاطة امبورا»: "زنتك 5 ون4(6). 


قينا : 
2تالنطنا ]اه ا 022237 ]2 قا تاك جنا طلخ1 ان نر لزنادرنا فبئيةليا زا آغ 


08 4 ٠4 يج‎ 


متكا ةع >متزلة 012 801 ون 512" وز6 . 


(1) -قادك:طزاعوع تدع ذا رامنا ]! ت#كتنا 10د تزاكزلة!عيهزصينا 077/16 كتزانت قه جني عيوهانا 
0152م ذاع| [لاع#قطنا 329/7 خرزا ؟ عاتوته رنؤتعا 2/ دنا كتنجنقا تاكر اع ريد اعتورض 
2 قرزلا تتا 855 اجهزا يا 0955/7 65 كطاع لامع ]نذا 56/2 ذا كوهد الاعمداعوديدن 
1/17[ لت +6 2اظالنا 23899 003/9 0026 عوزنا 2901837 /+#تاع وهنا 45/3 ذا تت طقها 
7ع 54 1 8458/3 281 اعالاننا 0613/6 ا 05 [لمم تارمق ه! عقن [ للع" كرؤاتهنا 
2.0/2 

(2) لأنادات #تلاتناع| 38 آلا 33/10. 

(3) لإلالت: رمه تجعزنا [لنعةاطرواتوانا 3. 

(4) لأقادات: //82 ناع| [الالاعإقتننا 34/9 615 يوضع 9زننا 157/2. 


35 
قطم كك 3107م فيكو ا عع ززمرباج! |! ناققة مدر خاصج تلات نالع/6 
منجزاة زإعت ان غك ]232 لزنا ,رطفا كلت 490 7و6 زرا عنعن |01 فنا #ظقرامة 
عاق 
ذلا كلاو وكززلاللكن بترا ريع قتع 62 قبع دفتلقاء || حقاات #ذليا ده 
متلطاقة تيهتقا وم تدعزنة جاع 862 ع2 6214 تزامط 2 قعنا 2مت (قوانا 
ترح هوم مزاوع عن دمت (92)( 1لا كبه! ١|‏ داتع عل عم زمعق 
5 6107 زامكزتتان 7 ١‏ محتتكحاء0ا يتكرغ نعكزنا'( 2 كن موز نامع صن جا ||. 


2 ا إلنا: 

9لا نك أعبة 07 كع7 نكا زااحة »مق موا كزتة 6 كام 6506 7ه . 
65 هلع جلشاكاد نذا عل 804 تانتدة و! آ(؟ اكه كن 7إااع(3) 38اداد ل 
طقف 4)طةج! الامرط0 اع ة جوكة مق روصن رزيل" #اذز]ع 6161 (5) . 
قناع اق +3قةاياءرك مقي خزنهؤة. كوم ع0 ه جا 85 رامع أرميرّّ؟ يفرمحن تقل" 
قاززو! آ عتزخماغ 2ت تطقع ١‏ عغ تفرذ وتنا 5 ؟ نز كاعة خزنة 605 5ن 
تنا 2 ع6 : زا ماقا 601127 ناا هاا لكفقة (7 )نا 8 اموه تطقم آ 
1 74 نكت ]ترذن ©0591 ن0ا 255 لط مواقا امنا هما 1 

زلا[ لق ع. 


(1) لؤاناق :عإلاناع3194انا 13/17. 

(2) لاد جهوضع]8رَننا 156/2. 

(3) -لألاداة: 2011 لاع | [الالاجاتتتنا 29/7ثاذيا تا :25 اجزازا آنا 0955/7 515 الاج وضعغ ]نا 156/2. 
(4) لالظ : 2ع2ط8 7لا 7م امعبق ,4948 آنا 8595/3. 

(5) لقال لكوت نحقع تكإزقافنع| 35 لا 33/10. 

(6) لؤلادة: 0 اق 67 ترمعةه! امعزقهنا [لل6تكروههنا +4. 

(7) ادا #الؤاائع| 38 آنا 33/10. 


2 
2 نز كلتهة 5ت عن 2 +ا! إنا نت 1علالاتدد نذا لمعرضو! أمها خله؟ زظ 
(1188ن)(1). كط اكت نذا لعجن و! آحرنا كنظ 164 زر (كونان)(2 كعم 
طعا اوتكطقة زنك (1185ن) 05 09743( 3). اودع 02 زالللززقضر ٠‏ © تع 
7ت كن من متتؤنا ة ات : ااروماللط وتتزذن و! [ كاغرة كلق انوة: "اونا 
تيقي ا خمقظز1اين 57 67 لا رغصا 2606 98812 1 زك (+وزلان): 
833 بقع /مزمع|جاتا0كم م9 ج53 مجقصةما «اقجيقن 
#21 انشوواط لحرت 7 عوجر عب عط جدة 
كها! إإمارد 02 قا لجل )متجطلعة امن ون كوف ا خسقل لمن 
68" دنا وديا 6ت 2ه نتك إتاحكه! | لزيا مإنتزغة قععو! ترا راتزقامات (دوزااننا 
كن 62! للاعتع) مات (17188 ن لامها وندا 85 65 25ر١‏ نا اكاقة 15 أدزة 
(010/88/تةة 77 . تبلل اماع جنا تلعلزام لاع تحقع قا طلحك 7 نوف جردم 
م8 قل لز دؤاظ ولو نات تنظمة, ركنو! ترها لكام زرك (0138ن)(5). 


> عقا : 

تشع 2 عل 80 +تن5[ ص بتاعة 722 2 تتا رلته جع عل ع8 177 98 
020 همان عات عل 1 2ه :نت ع 318 67 05 رزلا ه230 29ت 

دحا لاًة : 2297 ذا خكوم عأه > ارم ةا 152 لاعتلهة -5 22520 لما ات تل كنا 
كها! إلضنا 6212 زر 51 نتيا لامر !: 


اله 65013 أدوف ‏ 8052 اارزاتهمزلدا عرن 


(1) -لؤناد2:مإا عوك تع قاك اننا !ع إظز اكز 177/16 31ت امس !ع إفورطا 144 خززا 8 اوم عورلضا 
2. 

(2) -لإنادات: تالجع أذ ولجتاع/495ا 300/2 832215 ل 7 امعبق 89/8 آنا 69/2. 

(3) لإلادات: 2001 انع | [الالاجإتتتنا 29/7ثاذيا /عتا :298 اجزازا آنا 0955/7 515 الاج ووضع نا 156/2. 

(4) 2 طه١‏ وها + كإإلاكندزلاك] 1 8إققودهنا فرااة عبا +) لإعإتعز كن عنةا ع آعلنإقعإمف! نايا مقينا 
4 

(5) ادا #الؤاائع| 38 آنا 33/10. 


5 
ةد ان كت الني كت فلت 0 
تحاترا كل دنع وتتتررضر زاج" فعترقدمة لق نين كتشتجيه مهكلم 
تتا 025 ذا 076 675 : 0263 17 هقاط || خأ ١‏ 2لا تجلة هه زلة أجتنة 
تو زا عنمن قبا ناكا 23 تقاناه ع نزم غلا فتن زه تا سكن 
8]! | مامفإمقة زهان 2 زنك 42 يا نامر"( 2). 
رن 2 نكا للعقظظط 7‏ زنها 97ها6 7706 . كباع ولك 690 اكزة 11325 097! + 
اطاط ١‏ زاطك 3ن 26 لإا خظكمر!(ت). 
ذعكرن غ6 زمتركذلبا هزم 0ر1 شع قوتت نز منش' كزهازا 6 رك دهنا خاقة 
[اقزل03ة حا عرزا انف [أ6م تراك اعغيةلنا8 ١‏ ام زنك اخ امن (4). 
0 ننم إن ١ماعتاطاة‏ عله 50 أعك!>اوناة 02ر1 كاقل فاع لاد لناعل 64 
300 ]8 لقال[ وظ ]! إ ع6 © اداع ازاقافعة انحن ]اه إلة كلقا 05 نر 
0761© كديا ظلن)(5). طلا ءا كلذ زلا قهة 16 داتعا 2 ا 52 . خرن [ جاعم 
0 ا 805 87 ١‏ زلا ههه ممع 2 دكت وخ زاهزا زلزا(6). كزامة | أده زاهز ن 5 
طلا فلا05 22١‏ ج0022 ] اها ١44‏ ]2 052 [نطلة8عا جنك تان ج !| 5ن 
668 . 


02 


(1) - 16 قم رقع ترمكقه! امعزتهنا [لمقةتكرولتهلا د. 

(2) لألادا2 دادح قاع اتابقؤاقئع| 35 0 10/ 22011506 لتاع| [33ا+إقتهنا 231/7. 
(3) لألادا2 رادت قاع التاتقاائع| 35 0 10/ 22011506 لتاع| [33ا+إقتهنا 221/7. 
(4) لم2 دادح قاع التاإبقاقئع| 35 0 26011507/10 لتاع| [33ا+إقتهنا 231/7. 
(5) - اإنادا2ت:ع| لاقتنا 282/5. 

(6) - األاد ركه اتضعزكقنا [لن6ةكرؤقهانا 6. 


- 
تيا ترذن فا ]6 2311/7 #لزانا لديا اذ ا عتاة وعطراصط! |0201 غوص0 
قا د ؟ م8 < م2 5ن راإنقاة كران قاردلا كمة ع +ا! إتوقيظ تتزادعة ل 
كززلارة). 

لج[ 22780 1 تكلتبقاتة 05 لتقن إشظاوة ن عليا زان زناه عام 
ع تزاج زا تون 25 مت 2ل عا وناونا ١#‏ تكن #115 صنزاجز رضت . 

طق 0 ا 85 7ق 2-1 لازو 1 كدض جز تون كتقانا وندزا؟ 26 ١|‏ زقزنة (© 
مرا عرع 7 (+). 


936 : 
[ 2501 02 125 إأقة 05 21 ]2 عتمكدة! 70 لازنتقا 85 غم عتمنا 
كلضتقكا خلائز تلاك < ]ن6ا 07 ١12‏ 56051 إقا. 1ل1 00252 ]اناغ 6 05 
65072 . ذرودتك كازاهوا ]! 1210 لازنا 051 وهنا زتتزندلا فاقصطظ0 2 ]علا قاض 
زا 6[ 285. وكا © [ا 85 7[ ١‏ عمش لظا جل 7١‏ له نه 
و! ‏ تامع ,زان : 

1. 41 كوا تامزا ينث ]2 !انهه ١‏ لتقل عا وا ذخان 6790 . 

١4 2‏ !ل 622 كأل0 0502251079203 017ل "ا لفالة. 

5.3 31]7 4 4 601 موعن مقن ]611 . 

4. ]02 697 جنع لإخنا ان ]88ت كإفظة كت 5(.0) 


(1) -لإألادات: 66017 نذاخ| [الاطجإقنطنا 331/7 55ل لودع 68زننا 1585/2. 
(2) -لإألادات: 66017 أذاخ| [الاطعإقنطنا 332/7. 655ل وضع 9زننا 1585/2. 
(3) -لأنادت: 62/7 نع | [الاطعإقتننا 097/8 615 وضع 69زننا 158/2. 
(4) لاد ركه امع[كهنا النعتكؤلتهنا 10. 

(5) لؤنادة 8[ . 


1لا : 

ناكم ةلكا م ]مها ممه زاجرا بقوع ماتخ ردكا قبابا و22 1 تكن 

2 فيلا قامنا عرخدا 2ل كتقانا ماش وك يغرزا وزاذو! قت انزلاة خراوقة 
أطمز ان 6257 . 

كلللا 57 تنلا م +017 !(2إ> : 802 لزغ ملا كااعة ١‏ عت 
10/3316 نالذا كوم تي تبك لزع 05 خلهإلة . كنك متؤاة '[0القادة !2 2127 '(1). 
26 عالط عرما 2ل < لاقع ماكحا 025 لانت 1ج 1 31إلان) تنا ١‏ 201 201 
25 052 [لزااعنا زاتمم +ت اه متت عزر6 "لقم ]! 10لكهدا 1 لإقادة 
!6 '(8)2 هناميا طوع 2 ]رزّقة ا 2كللان) زتها زاأئد 06ل لامح 
وا ناك 'امطالاقع3(22). 

922 دعام عا : 022 دلذ 2ممكم #مجعم 2 2050 6 «درع قوت 
©281إلان) 17 زاونتقرمنا خزامرة 502 يغ متشادطةن 85 قزم الفقذن 
(©184221ن)(5). كلها قاطت 32157 ,0 9/6 الغ مل ص١‏ نتمم 
084371 نا )وقتدلاق نزم #صن 2 ]عزنا رار انج انها كاذ " ميزيا؟ رن 6("8). شرا 
تقرف ع2 |1 تق الشا 1ل61ا(7). 

كلا زاطاتت0 ال كلكا #إماملذا ]019204 271إلان)(5لا قا 00 ماع 
1ق 6ن تعتإت 18 21 ]06 8 8س دكن [ننا 8 05 017 م 45 :ا 
©1ك4تلان)(9). 


(1) -إقاتء 051140726 : /700 انا لالج تهنا 59د نا تر اتنا شاكز ا+إ6تينانا ت/ذة. 

(2) -إقاقاع 051072 : /[8000 ناع| [لالعإقتنانا 60150330/7 اوضع 69زننا 181/2. 

(3) -إقاع »72 لهااصن: 27 ] بذكا جاع اتا 1/دننؤلع| [اناجإقتنذا 326/2. 

(4) اق !اصن : 30701 ذم تناع هنا 34/6. 

(5) -إقاق 021180726 نيا ا 285 اجهزا يا 156/7. 

(6) -إقاتك 051072 : /[207 ذاع| [للالطجإقتتنا 33/11 15066و انا 3 ع جاتقلاطا 366 ذا خززا تعبا 255 ١‏ 
عههزا تا 219/7. 

(7) لألادات: 50517 ذاج] جتنا 50/2 نا تجح لاروؤقامعا عنانا 284/2. 

(8) -قادا2 ع2 لهاك : 4757 3 ومع 9رنانا 50/2 ناختتاجد تروؤاقادعنا عنانا 284/2. 

(9) -إقالا2 0514072 : /203 انا [الالاج]قتتنا 61/4نا 155اعن 009348831133 243/1. 


1 
اتاج 27 آ تازمطةلبا 051 زنط اب طن عام غلم ع 
2 ]832 عع نكن عة(وتإفد[كالةا طق ازا |2601 2. كفصويقبي توه 
وتنك 0 طلم عرق خطابة مو انض 6 ) 
017 
265 إتاتز 0 مماطتةا عزخازاجوا زلجقية8 عن لزنا 82 2 37ت تمضنا كه < 
2 052 لمت 2 نات 5 اام جإذا 2لإطلاا كلها آخزلة عمع جقاطنةبب ا 
66 4. كلنيا ملع طزلق ادها وه 7 ]نكن خرزا :31207 زاقرجنًا د لتزعها وه 8 
إانتاوة انبج[ اثاوانقا. اج زامن اعم طزازة كلذ عتما شغ 16اتة 
لالز لإراوه 7 اوقزقةكة تجا . 
للها 68 انتم 1# جتن قم 1 عطئا وغ تلم 1 وملا راق 
ه68 ترنقاقة تنلتح' ©)7+41لاان)(02 خم م2 22 1 وتقتزدة زع 
ادع 101610 3متشط 85 تقترغ ‏ وملا "!انلق انتغل" 02زنان)(3). م 
متلق دكن 5م ولت كرت نا عونا قتع كملا "آع0 زناونة! ول ]5ت 1 
891 إلان) جنا كرمع ة قطي تقو /لتلمة (69 ف (5) . 
2 لازنا إجبظ: 
أقام بلدا » ١ ١402203‏ زإاتتق من تاتالئةة لزنا 12خ 5 * طلقا كللائة 83.5500 112 8 خ 
كلإأاطكتنا قا الداع 12 عجة تإتامقا . 


(1) لع ال عظليا ادق : 20701 ذغ| [لالاج تهنا 229/7 -31نافززيا /تعنا 2955 اجهزا عا 055/7 
خط ومع 6زننا 57/2 نا كو زم قاطاهلت][نااغا 10-2. 

(2) -ققادا2 172ص : (/800 اذغ[ [لالاجاتقتتنا 05/10ث3اذزيا تعننا 353 ازا ا 317/7. 

(3) -إقادا2 0511072 : /20300 ناج | [الالاج تهنا 2/8 -2 ثا ذرزا لعزا 935 اخذزا ها 15/8. 

(4) -قادا 05110722 : 2 ]] لقنا 3/4 ثاذيا /تعننا 239 ازا 3 132/6. 

(5) لع الل لياع تاج لؤلادا : قم فناعز [لالاجاقتتنا 31/7 نا خززا /عننا 255 اجهرا ا 5/7و0ا 
5ل إضع نذا 157/2 كو قاطاهلى][نااغا 10-2. 


5 
6ل تت نطق 1ل اانه ]ته ده تزاقدة عل تق... داع /ذعة ,اعصلاة 
كترم هذا تم إنادد 36 نرية(1). 

ناطق 117 أطا بها متام زلكقازة نادم نام 1/ا [9قو! 22 1 
81 ؟... 25250430355 اوائيغ ز6 8 .... ط 635/13 210 |56 .... 66م 
872132 مذ أمة0غز/زة 62 م زا - ذعة (11 عقا/2(66). كن كف رزدا 
امن بها 1506م 27 ]32لا خم نمل و حدم افر م6 وتتتزذن 5[ 6 ونان« 
تق زد عا ها 60 دود 4(9). 68 اهز زالقة جف زرا زرطم ييا فهو دة 
2 ]لص و فزق هذا الجاجا! نتوج رركا ف بكي جز 787 نات 6ت #خصلرا. 

عنام آنا 11 تلتاعت ام لياع 5 اننا ةا 1 [تااتزذدة طاقن 5 

دلموالة تزقاتتا كه! اننا ناث ممققة عإكاو001ة 1ن . 

كللرمازا 67 قلط !71 الك ولج زا حقا تق كباغنا لمعمهو! [ زامكاة 
6ق كن تتقمرة 16534اضنا كلظ 58850 .. " (5) . 

0 15م ذا الى إققالة ؟ زقدعة #06 ]8 أن 2 زلجتغنا خزاطت زقزرة 
0 [(6). 

قط 5 زا ك8 '##هقانم ور بنارا تنا عمنزو! [ ]اهمها كت تلد نا 
انزع . لمك م ل © علولاحت '(7) كنا ردقم مقعم للامايا. 

2 :زا ط ذا 85 رتم كن دلظ عوؤهة !4 ؟ زتتزذز" +ا ١/‏ 401 6ق 
0" : نيا 27 وتنترحن 4اكةلرة زقنوع. خم كرما عقا 507 م61 عنا 
ت55 5 ]870:18 ]جا /ذ ني [إلك!4) 8 ]زات ... 5ز[الإانتققة ]زع 8 قؤقامة ترززلن 
كرام ع ختززا كرق. 455اك 03 طلا كزاجزا قو عاوةخدراءت 620011 عطاك 
(1) -لؤلانت: ها 85 7ع تارمكه! 1م88كا آزل361اك هنا اا انها ! اتركونه متها وا جنا زاكر مزلت ا 

هنا د ترارظ عب مقن عورم ر! لزكن ع8 عزنا دنا +ع رإعتماوللا. 
(2) لؤنااا2:ع| [ناجقتتنا 25230/7 62 . 
(3) لإادحا2تاس عقوا 144. 
(4) لإلااا2 ككتهاعإازلالتها 355. 
(5) - ]تمك قاهينا #218ةطا 302/9. 
)6( 
)7( 


لؤلانا2: زتجتاع/95قط)ا 200/2. 
لإاداح:علانفا 88/6. 


311 
لع تضق زهتنا م + نجاط الننقا 2 اا؟! م2 عنطتلبا لك لمم 
خلازلثة. خق راع دا أو80 10210610220( 1). 

03 05 0تقتة لتقن : تأو ١‏ 0ت نك فقا هاا وم دعا 
ماه اجدزلا تدقرن'(2). 

م مم رقوعم2: عه ١|‏ إثاجق /ا لااتطا 6ه فنك كرزاروطتنا 
كقبا كقهذنياز 9لا © يا كرقلذنبا. كن زلقازا لاللزة 6021 21 ]22لا 

02 ]ابا اظب؟(6). 
مرف 11 

85 10 6 67 آنا لفان خزاطتن خزاقا نا واتز لشتيادةم 
جزلا © 22 : لافقطقا ترك الها كزتققالها كاوه . كهاكز 0" امطزعاتد 8 
اك[ تك 41802 . ليم تيا 0 653 خأ لتعلم!! |إكن الغزاوهاة إن : 

ألكذا 8ز اظفل 1 التاصازاع لم ة0هم] 30 زر 
نا 92 زلقالاج5 قافا زلقور قز 6 ]تمظممظترا ز(د) 


زلينا: 
9 87 كل كاغرة كنا كن طلغ وطق ملذا 9 لتمقاده؟ 586 زظ 
(157ان)(1) مكلمو! ا جاعغ كن يق" ز؟ ١‏ (وكثلان)(42) الج ةمعط رخا ءغرة راكع 
كول ز + (وكزلان)( تنا أل مدنا لزاوناا "نل معطي اععره رلامم ما راهزا ,از ! 
كرون 6 إنقانات غمم2 اللمغزنا خلج جا 0آك5 قاتةة(4) . كروراه لحوقضزة . كر" 
65 7ق 0117 نا 6ر65 اذا ١3‏ انق 1 اع مر تتا 77 كاصنطقزة 
تراد ع نمس] رون عرقي زلنضهه تاضك ما ترقت 
عق 854 2639م عقر لتقن معربرامقةمه آ(ى) 
قط اذا جا زإظللة : 
التأا بالخ آ تاعتاكتقة 1 زتعاط مون ازائعوعمدن 
باك سنا #زقظ كوه 1 7 اقبط كافناع 0 اده( 0) 
ورك 1 نرقلف؟ا ينها أداغا: 1 
التاك ظح ه922 2 بوع5 .زا تطح اع © تإزورة لق 1 
ج067 6و 1ج و0560 1 هقط دتعت ملك إنضؤة ا( 
فرع 45 ]طفق تناع (3) 122 1802 .١‏ 


(1) الإلادات كتمع إززرلائا 36/2. 


(2) لؤلاد2 زُؤزالًا 49/2. 
(3) لزانت لاد تناع قت8 اناا اع+إظزاقيزًا 0177/16 2211 نناع| انا جاقتتنا 032/7 كتزلتجتقص عبطا 


]زا عا 833 ازا ا 5515.395/2 77 اجوضغ تنا 157/2. 
(4) لؤلادات: /5060 ذاغ| [3ااجإقتتنا 232/7. 
(5) لإلادت: 0 ا 85 زك ترم ه! اتضع[قنا [لان6ةاكروتهنا 53د 
(6) لؤاد22 قلا 340 
(7) الؤإناداة20 قلا 353 
(8) لزانت لاد تناع قت8 ]اناا اعإظزاقيزًا 1/ 22110177 نناع| انا جاقتتنا 032/7 كزلزتجتقص عبطا 


]زا عا 835 اجززا يا 295/2. 


مد د 


1192307: 
١ 122011 00/6‏ 0072 لزإخللفة 60475 ناكا خرق كاطخ مخدلتها لتقن عزنا 
2 071 5[ 9 دزا د32 1289072 [اعاناضلا إلهة 05 260ل ١‏ زه 
كتوائية(1). خروداكه ]1 زا نشيقة ©(2) 5ن طيلماه 1 آللا 0 ا 85 ركم ١‏ رتغ 

1 عله 07( 3) . كرو »نك عقن طاغ معوةة (4) . 

خض 00092582 3ن 2 38 [تتزذلطا 5ا 2 05 انع كهتا ا 058 ]دعق 'ن 

قم كزتامفا ظ طن لإا ع ]لا 0021 نتن 8 التقظ. +01 |0020 37 2022 2 
02 مها ن لت 63 و «امرة نان 2 لازغ تارف لبا إلقن؟زث خَبزا6 2 ... 5د نا 
فل 08 [©. ضع هزل؟ هذا 85 7ق 061 ججافل 562021 02 2 207 تقحل | 

0 ا إتاتزذن غ0" (5). 

كنرك +81 ]5 لزن : 

.١‏ 05111 تتااطاغ 5( !: ضرع قله 62917 كرا !تواماع ذا اتفوةمم 
6500 8175 كن مززاة اتففلة ك2 62085 ملكا مإققححجزنا طايا 
75[ . ضرق جم غ1 [ااتتنن عزمزا] 47 298 تلم 8 تنجياة ككرزة 0 كملا ف ) 
زلااتقزا +302 17 0]0],قلةقهانذا 0521 ]4ق بقتاة زتتزنلقا © ١‏ إلا 2 
+4 62 "زلا ؟ 05 20 ما مط" طلا 002205 237 926 2 حزن وكلا 
6('2). خرن ذردكشهها ١‏ الكالإذاج! اأم 8465/00 هن 1 قلها 502[ مل ]نا 
15 26و! آجا! |/(7). 


)1062 هه 7 كإإلاء]] دؤلاك؟ 855لقال هنا 17. 

2) لؤنادا212 قلا 17 -21. 

3) لؤلادا2 ب ه! ا8[كنا [ل851561هانا 47 -50. 

4) لؤقادات: /7007 نتاع| 7قالطجإقتتنا 51/2 -656.353 ا جومعغ ]ونا 156/2 تاكراعزككنا 206ظطونا لوقع 
قلاط 61/1 نا كمعن ذا تلو لع/95قطا 200/2. 

(5) - ]26 عنامت لأنان قانع ا هنا 01قطا زعت 252 92021 إتا0. 

(6) لؤقادات: اوضع ]َتنا 164/2 -165. 

(7) الإنادات: 050072 ذه 19 كما6 08+00 7. 


ل 
! 


ك5 
32 807 نبا 013 ها ازغ فط خرن؟ لاح ها آجا! الداع وإقامريا 
دك نا دعن إن 2 +9 تهنا ضكة رتك فوص زتتتزفن'(1). 
2. عق دن +غاة! قذي ماأغلة ها ذا خلطظ + ياك طاان اماه اكز 1 ازنة 
دزتاهها متها 8 امهس لزنا »جم تاطلة عزفا[ القتزنا كلإخدا تكلب ١‏ هلا * طلة 
تلقام 50( 2لا ضع «زإقاقهة لتقن . 
3 4577 صل 8 68:0 : ذاه ؟حوطة 89 . 8 05م 5 [:4ا #دجازاتز ز:4ا رنكاج 


6 ام عع اعد عمد 


لتقام دزتعي١‏ 87: 
إن ندع زا 1: 1ن تع 5 عا إن عد 0703081 اعجار فا 
07 قرزا كرود 1565020 للظة 6500 هن 25 ]ا نل ]6+ ). كت 502 5 
نهلةامر يتتزذة كلا كاتشا نا لاطعزغ 50ت دماامقة ]لت د69 ما 
182 ناا اص يمتنا لمجت ها |1. 
لاتقاطم د زقاج1! 8321 ع تابتع رقم6: 
ا لل م اق للكت ل ف 1ل 
]02 4 'نأارقاظنا 7|785 م2 إإعنا؟: ةن تن + 5(3لا خمق عقزة0م 5 
مم" تق 3022 نامكة 2/20 ]امجن ]عم 1 6921026 1225 المقة 
تتكام توقلا زتقيزه (0). 


1) لإلانات: /6000 اذاغ| 1337 عإقتتانا 031/7 عن ذا ولج ل/895طا 200/2. 

2 -اؤاداة ةك را طاقلان]إنااعا 42 -43 6211 اذغ[ [لاطجإقنتنا 515.330/7 2 اهمع 69زننا 156/2. 
3 لقادة 2 زم /ماطلهلت ]لاتغا كنا ك6 شاط همع 9زننا 156/2. 

4) - 65 ه ا م زه اذام 25> ته ١‏ ]قن زا اتلاحة عقام» 27 -1988) 1386 -166. 

5) لأنادة حززا يتعنا 295 اعزا يا 12065.395/7و نا |1 ع؟اقلاطا 336/1. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) اده 2و رمم 2طليلاق ]إلا عنا 68. 


ا 

2 - >1 08723 : ارج راكع حزلة 103020375 تتا جاللإلاد!اد 00800 2 ]غ 

#تمتغنك ختمت طن دفراحواء لمزم غ0 قلنة1(6). 

3 - ]© 2 0 »>: 00 ص0 م ] 2 نا تاد كازلها 2002 
مالعتلونا قط 26 ع0 620 كن 2 ]ضرا رد كرغ ,وهنا كلا 
12 ينا ذم هزل؟ ه ذا 5م زه '(2). 

4 - 1/2 زإنافو كن 65702 ترا عفنا خلج بالا هذا ١70‏ لقف اتدرنا ويوؤت 1ن 

8125 910146 . تكن فبكلذا ]زازع تزف ذا 1م84 22 ١[‏ 1 غلبا زة 8 

. 6027 

.1986 +] لفان 9810/5051 اهن ضتقلم 05 الققنيا ته‎ 7 - ١ 

2 - 05152 يق مث 2 عله نا 5ززتام] ا 2 11 رن امتطفل 5 ٠‏ 5ن عاإمجقزة 

.1990 + 

3 - أ 6 نيها؟ اندرا تزمكمظا تت كرو دانع . 

4 12 تنا 052/5 ١155‏ 2109 + 357 للاانا. 

5 - 6528152 زا!6ثا ت25كلة!| الكتقلل؛ ز8+ 11302انا. 

- ]! التق تقلط قا لام عات . 

7 ع معنا 61 ع م6 . 

ج52( 3). > دلا 5712لا 17ها022 21 ردقه را 3ن 2 عم 
02 لباعاة إذ كله وراك 6 اتلاعنا ورت 6 قلات 20018. 


(1) لالد 22 بن #زلم معي تعلو لا 2/دقا 1524لا 290187 337لا 148/3. 

(2) - 25 عنامت ان يقاناع ا 2ه 500ها. 

(3) الؤلالاة: ئلم تاع| اننا 51/2 -53 55 اا جإمزع]6زننا 56/2 نا 66 رن طون | دع عانوص 
تم ذا ولجت اع قط 2200/2 زت اطلقان]إنااعيا 30 -110ا 


لال اال راتريوة 


9-5 
هلان جلك 0ن مناه غ كلعز اناه رج طادة زا خترطدامرا مناه 2 زان ل طنط 117 كا 
05 4020381 لاه 260220 لع هنا كي رتت [20 5. 16 6 تاذ ]امت ؟ 
عع ]0 كز ع غلك رتتقظ تزإية تنام ازناي001ة ةلال 0312 ع0 2. 
تجا |! 6617 ميا م لة680 لد قادح 2 غتليا ز2 اغا زا 2 ]ع 
0/8 تقلط مطحم تلك رتتاظ لوزاتنا كرادم كزع أت اقرح 4 ذا و2 | 
كاه غذنا د 2051 اؤكا4 6851 ج! |21 ]5012 632 ع0 5. 
02 ها“ أت 1229 أوفقة عنمن 2 ]كك فين ذا اي 5ربا 
9071/2 180ن* الع ونان غ هق 8305 #25 . لازنا »ا دن ]! علدت دام 


4 4 04 


مبل6 اط قلطي 1ا2]ة #7تملخد[نا» تمقاصن ارم 041 : 


لابؤاان :! (1) 
682 رسع هوخ ١‏ 'اتتقعزما' 6ح زعو عبسب 

2 لنافترة 20د اند هه 

ع 658072 ليا ]اع زلمم < 5 

عق ,65/0 كتليا راقع لقالا 19 
ع 657072 ليا رإإعع نيا 55 
عق ,65/10 ةلبا زااقع 4 7 5 
عل 615172 0112 رصم + زا إهها 2 
عشوى 59 


كلما الأقكذلبا 9014: زاار زز لزنا علص العم زاجقز زعم ]ننة ‏ لاقذليا 
م ا ا 


لام قفا قله [1قلةبلاضن ج! |إزلحكاطماةلنج! || 2 ]ها روه . 


0 
ميا 5غ عا إن 2 عزخة زرا زنك رتزلا؟ ]قاط ]توت زرا 1). حَريَاايا زا 
3 نؤكاي كن © النظ الب 620 ولد نزم زاججا 50 6* نفاكامع 26 بت دج 
الإلامك زنك إ1. .5ق تلباعاة بويا نامع 02 ]الظفار 123 الإظلإكاة كع عرتها. 
5 35[؟ 07 ]اع بر عه نا 02قؤة مات غ056 زمغ ]01 : 
لان 5! (2) 
2688038 61ح رعبتا 
ا 3“ 
1 76 
6570 ةيا لزلة! دم علجح ٠‏ 11 
1 2 
ملك 59 
تلادا2) 6ه كان مدا نف زاة! لأ كلموضطة يازا :68 كن قلام انودام 
2 2مك م لركلطغ» :2 اهكني منطلقنا طلجك! عمو :وز عجدها ززلة! زتريه 
1ت 6530 هذا كان ][؟ 0/7 زع كاح6 . الجتزدجنا5 اصن ]لكههرا عن هنا 52 مين 
6 8 250 65102 عل [اللعا جاتاع ]! (3 .75920342 012207 ]2 فنا كنل 
كرات قطاة تقاججرا وازتل تناه زإض8 011 :3 ونا تدرا 01 29ت 
مزلت يفطي /اتكتغ . خجلا لأ انحن 6187 كك 57ت معوتلزنا تب ريه ار 
و! 02 ]ع تلك 6752 معكبك ها اتققا مام زعب عق 4. 


0:0 :اام #فازاخ] نا 5لا و01 021 كل 60502521 الم زادانا/" لها 
0285ل لباعلة نا 2 لظ! !0 ]كنا زا ها 61 خرؤزا؟. للا بجي تداتعا نا 
“0 017 زه ]لتقنة اناجزة! "07 2اإنلةضاء 62177 


(1) للإلادات: 3586 لب ازاجاركاه .١‏ 


57 
زللطدانة ل رض زتلتقا فاك 2 لخرطتقة 6137 1('6) لج ع الوتقم رذؤجيا" ص 
20 مَضمًا دحاب نهل 5ح زاج ]ا لا 60223 مها | دمن "0غ 
ع6 2) 
وإذا 505 تإية0| ئا[ة تتام 61 لها هن غؤنا 20 [7مع3('6). 148[ 
3407 !ن مسجل بذ( علقباقة 019دع صاب تق دنا ججادلظ ها( 4) ص زامطعارد) 
طفتلذن 0ن 2102 عطاق زإرم6 تزلم! لآة. رجاتي خز ره لازن "2م60 ار 
الأواعت ا" 
عه لهت (6) 0057 جلااح0 غ#ؤنا تنه 5 /ذلإنا ع ]ع أزلم! 2 دق # بغ 
مع69 انع القع [امتق 7(8). 
زا 7ط علفباقة عقاية نا '28 [امعزغنا نت أطض] عله إن 2 مترعم 5510 
21112 53 5078.21 65701ا بان ! 27303 هيدا | ا لقعم ل عتمت رترمافية . 
5 [ تقرف ج3 ج17 76م 17417 00057 إقنة كل كنا قاطن 511 تان الزن 
ازل! إأألا: جزذا قلاط 880 1 الت طواةإاق نت 01ل امع رنزة لاا 
65072 عن الكت _اطار 57331 ذتعمن وما . 


.1 3ليازلهازكاه‎ 586  - )1( 

(2) - ما لثزاه بق [©. 

(3) - 4 لإتامع #6 طون ذ مثلم“ 2027لا للع»ام]2 افبعغط نا 0877ا. 

(4) نا اتا الك[ 11 لزنن دق /ذنيا 4:7 نا زافععيكا زااع17 6< يمع وس ا عزن علااقنا ©421ان. 
أكادا2 642051140726 عن 17/1 نا ]زا جاع اخاطع لكا 702/1. 

(5) - [قز 5047 ج12 معز انع !دكؤا هن ذ :وها 55 252112 قات نا ن نا 08597ا. 

(6) -212 ا صاشلا !ةلتاقم عافك تسق يا قتدازاة تقوعا18 ع ختطر عقر عنا ٠١‏ 041زلان. إقاداتة 1726لا 
1ن لظا 961320/1ت0 غ5نا: 2901837 تلت اعلؤهانا 301/3. 

(7) خلترع18 من ذوهييا 65 غا ,20 عنامت ا ن25! رهقنًا 597. 


0 
تمل ,300 زنادل اظحدة هتجتنة 7033لا 038331 يتتزدن ذاغ 1ل 
#اما( ا لاكافط ]كع 2ل اعلاذ!! انجدنا 618 ها ##ذاة نوكن غغزلة '2[0 [00مزه' 
47لضكة 61570 072 تقل دك [اقذلفةل 67 62 قلقلل زاماح وا إتقتزذن تا د[ناة إلري 
نازخ 611 ها إإجرا عاقالل! لقاش اصن غ210 1122886 [11 5650 نالكا. 
نك 4“ زهت +م! |5021 6 لي زلة! 2 كلليا زنققاة كلل ]عفنا كللي! زاإعغ رلتم عنما 
اننا كتقانا 03 0700026 اجلدّنبا زإمت غ عبغ 565807 07 تابه "الم 
لإنا/انطاط كز :8 ,لم7 لكتاقة لززقة 24 وتداط عزنا تزه 575و عقن هذا هيا 
ة نكقاة ]3م نالع قن را © كك ]6 ؟ اع خدكا 6ك [اقادة. 
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221 تا زد 1 2 1 665031101 . أرق 0 عزغ 402221 ]ا 
عع ]2 05 565032 [022. م0 نع 650205 مراكم إن" 
ع2 أنلد0 انان 6201 ناميا قليا 1 502885! 2 زاقلها ذخ اعفا. 6 4 "ا 
60> جالكا 0327ننا هانها 6199025015 تكله 1م61 كرا ددم تهنا للا 
ع8 رذ لاقع خززقتها جنا 2 قات تعر زقلة خزلتهتع ا || 
766 ةلمم رذ 1 0 افكتزا جتاعة 05 10 61 32 5 ملم هن جما نبا 
02 < 0181 تتؤزقلة لتزناع] ؟. كول ا 50179203 ااعد6! عو! آم نجه 5م توستقة 
اكور رققهماياة ] 82 |1 نا م96 5204 ثنا إعزمة اتاد 65102" . 


(1) لإلااات نعلبق ,غ54 اخ اظاهة| ا 241. 
(2) -لألادات عرق رعناما| اقمع تارهلة جنشءمنونا 247. 
(3) لؤألادة002] عتتكؤللتععز اح تمع قاناقاك زا ؟زققلن15 828 2ازاها 426. 


232 
ع 6 6500 09 قا امم تصق رقن صن صلم زإ نا رامت عرد نا 
ل هذا 6ط ٠07‏ [923 05 5102 6 علا كنا زظلة ع 4 © حبها كز 
ع 5615/07 09 لأا“ 2027 لاقت ءازا 1207 61502212 . خم قا 
ملق طنز اها 65/02 2 + ا! |[ تدا ام 7 عبغا 20007 قليا زم ع عزغ إإقلاة . 
فرج 6 2 [اققاملا عزن 227 لزنا 0ه ١‏ :66 66 فار" اننقنا 6783 اذا 


كتين . 
6ن 6 زقد 362 ١‏ [تتديقفاظدة زع قمن جقمتزاننا كنزناه! |!: 
حولة 1ك 7و اوناع ك5 
د آ وقحركريا 53( 1) 
كارك جا! |1: 
ةج غررعن وسيم قزر زلن ت كيه مررعور 
2 كمومجوعدم ةر 0 

6 76 16207 نكر زننن نك ز2 ها ئها ؟ /1! | ك8 اللذاطا! |!. 8 
م تتزقنا 5 1765 ]الكل 5ن ننم أمظ أ معنا كن هراك دقن اذا 
زان نتاف ز: 

تتووجبمعوزاهن اتعير 6 مور مجر يمر ةعودوكتنهذوراه 

ناطق ءمعكه تفدركان 05 95 : 


38 2 د 2 نريتعزيس التق 2 4(8) ْ 
0 ماح لي 1 0572 جا! إذاج كاك 68121 ]نا قتعا 
ينتعا ناد غ [امقاحة ]هنت . درط ج! |1: 


(1) 02أهعميا زتاغها 4. 
(2) 2502ع9] إرشهاا 8ها 22. 
(3) 102طععزيا زتيزا قا 4. 
(4) 0502لا البق 02 35. 


209 
539 الم رطج]نه 7562 وورامجاع وو نتتةدددهم 
زا 25 اعمإعراد ركيم ولونمعه؟ غإإتمعة ه18 
كلنركاط! |5 94 : 


زالموتروق]رد )قا واحجاع 0( 
كلوقا ج! ||: 
1 وم بعكو ر تيدم 
تداع قاقلك جر 991( ) 
خض فيا 017 1 علا المفدلبا 87 2 0811 058 ]ام ع عزع 202 . امنا 
فجتيا لذن 1207 2 058 تنقنا كشاقة ام #باك2© شياج! ||: 
كخز ف قبن 3قه: 51:5 
١0 2‏ 3ن تولاا مإ ازاز 132نم نلار 1221116 لقيةة كنا -هاررب) 
كلوماجا! |!: 
2 ال قط كلقع 2 اعن00 اعقف 6( 
32 اننبا 121 12!! 05 1(|طعتلات طمن 7 ]2 20 و خرلهنها اميا 
حك 'تإماط 6861 3 رع تعد نذا ملإماجط! |1: 
الاتمتصعه؟ زلق اقرط 
5 ا ١‏ 8512 8ه البنج(0) 


(1) 2لطععزا سمنلا غ8ها 20. 

(2) 102طععزا سنلا 8ها 71. 

(3) 0502 هاا 8ها 22. 

(4) 102ععزا قك قدا 4. 

(5) 0502| مشيلا 08 39. 

(6) 202ظرزا زنك 2ه || 2ه 69. 


0 
الك :07 800205203777 [ق عفنا مك نا ع2 ماقتذاوه عزنا م7 /دهم 
عتلا05 [إ60: 
8 عقققة 10183 نتسمعيةاه 
وهو 2 تصعبفبويتة 
هج اعإاددكل 2 نقانونتر عوط 
زالإناعمط 95 زا شتلك مكززن! ام زاللاع تيطك؟ .كن رارلع 24د 8ر1 ) 
تالالا [انعطمنت 6.51 ان لفيدك له يقت 6 ل 1 


زكورصن عرمم روتام 
زلككز 653792 < ذم رومتر عموزدرة( 0 
25 65> مع ق عرمام ] 2 قتة لتقام كرجع متخ عأققنا مهت 
لتقا ك8 ) 2 معن 6170نا يلل! 228722 1 6 2 لبقا مم ] 2 امترة 
01815 . 
17/1 : 
6ط ل لذاو! تامع 650 اع 187 تاقد تزهنط. ققة درا 3دهبا 
[ا اهز ديكلا خرا ةامر او! آغ !ها 1877 صقا 20375 ازلتةاننا دامع[ 
]51 مبلقاطق! زطق ص امل لزنا لبغزاجزا زتها .تم معش ا رادا . 


(1) 0502لا البق 08 35. 
(2) 0502 00650 قرا 44. 


ا 
85م 0502 6570205 'حئم زإنا" اذا افع قعضزا 85 505 ,56500 
07 قلا“ طق قا 8ق لقنتو 4/1 12012 72217 5 ناغنانا +00 . خرن 
ها" 65702 07 9502605 0011 ع ج28 04 52 1 متنا كنها 1212 
2 كلا لزنا 11 ونكت د نا كنا لزه رباتك6 نا تاناخ ,6500 متم 
ع8 ف 17502 05/1 قلاط ملمام. 
لقاب ص65 لام عان/1 1727: 37 2 1 رقتتزة تسن كمجن 
١ 12 05 8 90156. |!‏ بتشدزاة كانم :98 : جك تيا 67 كل 6م00 
27 كرا للاناننا زاف 05031 [اماتت لانم 0 غ011 ل/نة. 
رط 5ر615 ج0107 : 
ف ف رياني رارك 
2 لوقح 3 اوضق زكزك د شسعوهن 
جه زاكجة مقتطامر لقا إت؟ مذ 
ع نك نا امع ير 
نذا لزنا وقل؟ مدر لاع و21( 1) 
كلما جا! |1: 
طلةا اق 6547 1 15 غ852 لعشدد5ن 
غازنا 65 1 ع19551 1560 [وتمرنممتنة(0 
هنا 01] كندا 81 6023 صنتمرهوزاج از غام© لق : جربا 77ت يشتطلة لتنا مم 
زلإلها زاغ قا 2 ١‏ [تفهزا١‏ كنلنا. 


(1) 0502 رز 01 8ه 75. 
(2) 0502 رز 01 8ها 76. 
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2 مع 85 صسة 816 () ملا 62 لقامؤن زتعن د ؟ تكلا قن 
دلقم 65 ع 6502 نأا مانا وم كقيذ 32 لكا و عكدو! [ +زهة 27 
لمغجرة ننقنا 0 م2 اذ [اطلت 3ه | كنا ولق لمنة . كلزطاج! ||: 
2 طم مداعإ عيضت 
فومع عم زواع إؤة 
معع ار لكنقزدكإ فهر ورلاع ترم فر ابوط 
اعم تمده صووين 
05 اعإجكك: 20 

535558 
2لا اماد م ووه ناو دوين 
لدعم 6خ 00921م مو 8! غتوترةدمدر هوق 

كزا147ر ‏ كادطور 2 ظلأكيتكلة ]0 زالربكر (ظلخوررم 
الاق م6 207 مرق لهت تتا 26516 0ت إ1نا. 
9 ]!| 4 05 05703055 كزمه. انتككةة لادلا عع]زلا(4). روته6 
دظ 585 إاقا عن خرنا نت كتزاكتتك م85 رعك! لا رتقة 8 ,4 5 تزاقلة. لات 26 
5 دان 1/(] د5!] 05 : 


مد اه _ مد مد 


332 تلاك اإناع اا انت |27 01 قتع 26 1 غ31 صب 


(1) رن مان 04ل 0003162 روعت . زا 507 ]3 طودمتقاة ماغنا جلهط له الاملة زنجاونا ا 
2ن ). الا2 05140726 !285018 ا عليز ١‏ 6/1 نات | لطاع معع ]لقنا 371/1. 

(2) 02طعئز_بقاا غ8 و. 

(3) 0502| مشيلا 08 28. 

(4) طلا ععزلا :و عشنديا ةم تقزح 33 0 9 ]تراط ]ثاضة 67ث لزع متلاه متاك © ددزنا نلا قادات 
0541 22 قداظ] قا لقا قاع| 3985 لا 06/1 (ؤلكهاازا! ءإتزكيذًا 156/13. 


0 
لاع ابتار 801 رونت تا كييم غإ و وات 1) 
07/785 : 
6 الا حت 650277 غاصة 'تتإكم إن رقا ا امتقاحتت بنو! 8163351 ,1) زا 
8ك م )نو! آ زب ترزتقنتة. كديا 5651 لالنت6 زاوضملة م( 2) مهمع 
نترغذا كرما جا! |!: 
يركنت كيرا تيزنت ت) للزاد 
2 يكاز الإققامطر جقدمم زد وتصرره 
516592 إادط] ‏ عرقت صب ظ كره 
8255 1 زاوها لة جه 1 
نغ شتردائب تانر كدق ال ين كاد احا 
كلإبا 6570 ]لان 5ن ترف زتلة طالا: 
|1 8 2ه 1 » رجور عدت 1 كرت فرضع تع 1 
لت خخ 4 
لم2 ١‏ غتزاةز[ 272058 آدزنا اكه وا ندائق مناهت د[نامانا ماك يا 
تلاظوزهزة 6224 ١97‏ قن رذ زازه رؤقيا(ر5). 
04 0510 <طزناتلة ]قت 6 ا لآ ]6 © زققة مأباطة لتقا 801 
كلقا لنقاعز؟ا 17 جتقازا .امت اقيق . ارط جا |1: 
09ت 66ممه 1 [لنقاء8 بأععمنومة 
العامة مط تلع 0غ عإجدعهة 
لانن قت ]|| طاماء ل مينرت 
رطام مزلم تراد فتك [الاومووةة 


(1) 0502 02ها < غها 42. 

(2) حصلا ص !: 8/6 كزين 82 نماك 5نه عار 2 كذ0 رذؤقة : مجنيا١‏ ترم لمكت ]ونا 
(437ن) . الات 0514072 /860, ذع| [لالطجإةتقنا 53/11 6615 ل اجهوصع8زننا 164/1. 

(3) 005/02زا راطق قرا 80. 

(4) 0502 262 2ها 81. 

(5) لألال830:2! 5:56 [1ز 133451 فنا ق00)| ذ: 2 © 21 الا 14. 


ا 
زل86 وال مم8 كز . قاذ ع تادموة(1) 
امحل 2 تع ةاو! آ إزا 6 2 تلد [هذا ها آذ ها ]220 2 و05 66802 - 
كقاجت ]لزانت جز ازوناوع دقر رضاقاتة ا. ْ 
6 /ع| ةا : 50 01021 كزم 051 2 ] 682 علا 1 ناكام أو! 03ها آه 1 
متك انا كلل تكباط"" !|| 18م ١‏ لاح هت المع . 
جز الام : تياك لات [06 الا خزإط4ظ الق/نثتقا خقنهها [ اننا 621 خهنا 
5 . لاوطالا“ ]الل اط 60 رهم . 
عإل اعنكع م معيديفق اجوببة: 
نام 1[ [3032] 60107 كنا هنا تع 8027 هنل" 658009 22/62 ١‏ زهلة 
لقا متإادانة مطنجهها | [إطعنا ها 015101 ]61 2 قالو! ١‏ إأيا مقتنا رامت امتزبالا 
عبافك ع اصن ولاتوتهنا كزمان 657024567112 »"(3). 
الجا 6158007 0221001 22251 ١‏ 61917 نزام 5 1505 2 لزلا نالا ا ج! ١|‏ 
و! آ تامع زم لع 65 5 انلقع لا جان 65015 > 65 62507 تلم ] 2 نراقم 
57 628 (4). 
لذ ]الل :جنا ]اام رمع+8] اقللا زاقز 6508 ا ناإزلة وا غنا 62 
52و62 /ا إأقلاة 5ن التق مزاز 6 كث 2227 خرقله طيي ا تناع 05 ذا 
ع1 تمتها 127231 التتلط بإ 65702 عتفا مضهلا إلا غ2 2ننادها قاف[ 
]عع 651 6)! 9 6502 . كز قي ال عزغا لازت خ ملاقفة :حا 637670 عع 1ن كا 
إناعع1 0 07 [2ا2كلجنا ]2 01 


(1) 51012عع زا راطق قرا 852. 

(2) - 2 لاعقافك !زم /80! أغلزام 811 0 تنلا 0 1 ]! اها اذا البلشنة ها ١‏ [06618 شاعام طبض 
خلمزكا 15 #4" كت ]زلم! 2. (©301إلان). قادات ععزنهدكة نا روبق عقي آنا +4/4دمقلمحت عه ا 
7/2 

(3) -زا الإاعيك وعناو|ج آنا 48 نا خقاد22لارظك ]تي نارطق زعناب| تداع اهم جننا تيان 256. 
(4) قاد 022 1ت تزاءركلعيق زعلابج| متتتاع :هم جننا تهويانا 262. 


0 
كتززاا اذا 1/26 داسك رم 5ه كتافلم 1(2). 62 4ا»داناه 
2 آ كزا!زقا ختت /أو! آ /915 قال علغ 987 2. 
وق > تقها "2ل ئإنا/" 20362و كن م812 ززاععز 0 65702 صتماعع] 0 
82 . ان ناكا عل تقلزنا 61007 نامع لخ رذق نيام اتا 901 
قزاه 623 تج كتق مناه لتقو لاصف زاجزا العام بكزنا انن55 2 92. 
انا : 
1 زلتقامابا زجع 7ط غ6 قلات زج دتو اجوفا كل 02 تتاميغ جا! |! 9233 
8 ع 2 للزتقاتك غم زتتغدك ]ل. انها 7771 طاطحنا 5تاز. كلم 
زلا 5+( 2) 7 اك 2 كنظ سباق جؤارارة 8 نت 52> عاواتدطة : 
زلإاهونا لاماجزعه ع هج وإعطرتر .مقن تر اعونت ا غ66 
قيط! | 6 208 4(1) : 
21 37ت غتدامزاتمم فر لضفم سر وضده وميصمورم) 
اق 1 2 ]«الجزقاحا قإوتاة اعقلة زتهازامة 8 ] 2 دتتجدارضتة كينا عا 203 
]5ع تزاجك ]مت + عزخ قتع تاقينا جتن < ]! 5ك زاجك! [إزوكط غك زاك رجتشررط د |!. 
ققات إتقامتراعة 8 2 بققزة 8 عزنا 22 ومتزوومة و ع2 83 /10 
مك0 ]| كإنالة . خروركززع [اطلدعاد مزاج الو آ 


(1) الإلانات: وكم > /0681 2 اعلبك وطلابطا|ح آلا 303. 

(2) - تكع خا ]دم كزاك 1: 226 وإطكنيا 816 ناا نا 8 ]تبكقه ‏ قرغ ز(71ة ماناصة طزامغيا 0+ 

0 كزلاا نا . زقالت :0511072 ]!إء لاله كت عم ا 41خ اط نا!#ضز كلما و4 . 

(3) - متكا تطئانا 23. 

(4) 16022 يقتواننا 326 تاطظتنيا /6اق ناما ذا يا قككبا حوصن 58 3هدنا مدن جم زتنميا 
داوعا >(18 53 إزلاان). قاداتع17هاص6 ]! إع انون تومقعام ذا 2/1 نا كنا عاق أن 3/11. 

(5) -ققكزًا نا 49. 


0 
ها أجزا وَنامم0 3 2 0504 25ت ذا 0501 [1(907) مغ 2 تهنا مناغ 
 6‏ خإقانا 691 تجهناعم 22065 ذا 5ق طاقا كرولا لوتضة رطع جقهيا كلزطا ج! || 
] 2 07 قم تتا لاكتك !(2) : 
ه290 عجوم منج ملق 01 م قاع لقنا( ) 
خق عا 2 [1قامئبا عزغ اتنا لق دقزتت0 غنا خط 1765 مهت معت 
تارك 22200131201182 قل داع هجا [اممزاطظ [ #قزاكطزة ركع 6 
02 طلا ]لقنا دز [انملة لجا ز! ع3 2 ا 6 12د" ونائة ذا متك ]اتن . 
زه زها0ا -510 [اطدعن -ة وتيا ا 6912 57. الا عن 070 ها 31م ممقرل | 
0261 ملزاوناصن 65,17 . 
ترام ؟ علخ [إعترع 64117 إقزلقة اإقادظ معنا كزياااصم أتها لتققدة: 
ز ااه #زنظ نم5 بقاطقة وزوز تدمج 
تكقم قاط ]يه تتنناا؟ زائله اول ا دعالامعن(4 
ذم ]1 2 ز81 552 إن ذه 306 هذا كط ] 2 ]0 ]علظؤلاضف تنا جناط! إثنيا علبنن 
لإلمعارة. 012055 جا! ||: 
زامل8]ز زقاج اونا 1322| دوردقةها 
زالاغ وعمعرا ودر حت نز ورهن 


مدر رح م جرحم 


ل ل ينك م 


(1) -قالت: 361 ع+قغز اج [10 1 8ع0نا. 

(2) -زاجة ها + لم00 61002 زا ج05 +الا [ق2/ها. +الا #إا1 25 ذ 0511/0 غقزا١1‏ 62 أ 20م :ها هلان 
]22 ]اع اننا جلا هللا ]!| بتعا [انتطظانته كزاقمك مق 690215 : 

لع كاك ياكابعييراك 

األاا 7252 ذ 1 مقلم 99611520 21 88تمع54) لا 154. 

(3) 212 قلا 157. 

(4) 212 قلا 156. 

(5) 212 قلا 156.. 


41 
كل ]1 2 عإمماة ونكزوا 8جم3, 6/5 ذا لمق كلقا وناموا دهم زامقدها زاجز زهة 
6 ته ا 26028811 ج28 مهتا كليتاج! ||: 


نام 6 انزنعا قن 
2 20 مقاناع ان ولاك 3( 1) 
كلركاج! إنة 81 : 
2 ا علة 8201220202 2 عانعن 2 200 م 
لل من تلاك 
مزه 406ل ما 
هئ 8751311( 2) 


كلقا طزا 1502 آخلحك //88 جنا أطبا اذا ئنا 8 38 ع نام ود ض املاح 
تزغ 07 72د و6 . تجار لمان إرققاكة ]!إعكرع 202 مع): رام < اوت ١‏ 
تك د22 ١‏ انؤزاة نيا عنام 4 2 إن رات كتاجعا. 

لازنا فلات 6502 عل اعزاكن "لآم إإن/ا" كوةقوكز اداعرا 01 + عرد “نع 
51 2 ع2 زعضاتقا 0 الل زإزنا < إعبق. خرع 2< [501ام يها [ 67م شكرع زع ]| 
لوص نت كرغ 086 67ت زتداع تغ 67 . كل 12هفهم! |ل: 

ل 
بتاكل و3 طم عور زاك ستشديتة: عع كدارم 


كروما ج! ||: 
عت اوه 
يي وااو احويمم 
(1) 058012 كرون 8ها 30. 


(2) 0602 لأزقيا 08 29. 
(3) 058012 اللكنون ها 30. 
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حمعمد 3 


عرف دنه الومصقعيع](1) 
نوكا ج! 3 81 : 
ا ال د كاتعلرف 
وطزلزنا جه هق ١‏ الاززائزاهار م 
لل ده 
أ 0 61500 > لازن 18 امت + عتما 567 طنتوه . كلإماط! :١|‏ 


2 تنو كور نر 
2ن مط تو روم 
اطع 3 ناودع جرت( 6 
قوع معرطنة 060 عصلام ] 2 تنا تمع جطة عإموروكن ذا فعقرة مهما 
مقع جل القلخرص ]امل غ عزع ]ادح . 


قف ضرا نطب 80 662 عد عن زقهاقة ا زاج ولكقلها ددة 
دؤاه . قفك مبكلكزاجل» ملإرصة 260 21 22. 


انز ايك : 

خذقااة 602 آانال' [تلطتاامة غ: 38 كنز 64 ءا 621 
61702 خاترزإ6 . كن 052[ل3 لزنا 85.6851 عجارا 38 تم زنقدة ]اقلق إزقة أ(4) 
١ 7‏ 72زنانة ]ذكت جب( كلك ]2 [اقباطتة طقدغا كززنا مقة عزذا 69072 : 


(1) 0502 0422 2ها 8. 

(2) 5602م[ ههلا 08 23. 

(3) 702ظمرزا زنل اما || 02ا 48. 

(4) - 17 21لقأبنطياصة عانيا 0227 /18 ]زا آكة لاإتاطاة. تيبا عتم ]نمدا ممم رعد واتزيح عغنا رلا 


منتق" نغنا >( زان ) . قادات ك6 جل اه اتاج | يضلي] رهما وثاكرن وووقنعاقي أنا 106/9. 
(5) اولاماغا20 51ل رم هاع|6ي©نها 121. 


ا 
2تمعزة تققد جع وهر موقم بعتم قور 
عق 085 ]2 ]3 زنفنا كا ترج تدع زاتق2ع زه ذلا زلاقاء(2) 56 تر نان 
م6 . وزننا نا لق صن زاجرا لاتق الواقتجر زجع2 [ تبان فزن رميًا مأك 
انها ١‏ ]لمن ]0023 زتققمن . خاتدواه! إلككيا إتكزدقنا كدكاه! |!: 
011 كاظاوهدة 2 طغمهةد ممه ع 
و 4 ل ارت 
2 إن قطتومجم ‏ ح عوعمهن عتوراع 
وإعإفغرة تن عر جقديرت 3لهمه آ(م 
تجا +نقا يتك تجلتاحة ارزة زقدفة نمسلا 8 [طعل إلائي1 6 
كا ادام 6010 : 
|| وود هار تمتكمجية د 
ة#إرجزتدةه9] 2 تصعبهتجيق 
21 اعإامدة 1 2 وده تاها 
زالإلاعمط 1 زا عقت مخرام اربع كهمهم ى بربوعبيه هرم 
66 عمزد! إإتع اولتق االقاطزة طقدذحن ' لم ]إن/901! 02 8# ة05 إنامة 
ااقاقنت كبا قز نناحة آكزاه حرعزنهات. 
ته |18 85 45 ! 5تكااقلة نام 2 بقن نفو رمدم قوكن 
انم تناح شنم 8 1 2 قت كنا 208 خواامكتب ا تزاماتلة..؟إ0. 


(1) - 12 تإؤقههان 241. 

(2) - أ كنلا زأقاع جتقزائع عا خمكا راض ماتدك؛! ]عفنا معمترو! تحازقنا تا ] 621877 :10 لالز ذا را مإقتية 
كنا >1 (98آ1ن) .م0722 كلاصتا انا !ليطا 13 ثا ذ] 57 لكر الها 135/1. 

(3) 8052ل رركا 08 39. 

(4) 0102طزا رذق هنا 5د. 


ا 
2 : 
نا دمتقصن مجان 07 01ر6 لاقم 'ص ركم انار" طلم6 م/م ]| تكتاول 6 
66020345 غلا ]1(25) 007 8 تقكذا 5 1 347 0لؤزادتت /أو! ١‏ إقتاذاف. 15م 05 
625/07 65 تل و! | 6702 دارا زاك من ل عزذا :20 إتانا2 67م زامعنها دونكة 
1 6 47؟ اننظ 7 مسقهاا. و هتدام مناه مها أزاجاز لابه ]امار 
6707 مط 71 ١‏ 0030 طاول 6 خع]صن ع بنة 05807 ووزظ: فق 5 ج! || جم ترا 
7ق5ة6 ياكل؟ ]158:2 7م1١‏ [للظنا د 864 | زإاطقام ا راإنتصطة داك زشينا 
طقي 60 ع6 1892 58 ]6204 3 <طظاهها ]2 2 678هو! [ #دووطلة'(2). خنزاخاز 
هن تخ كا إكاناجا 4 2262 2217 تة ميا 16ح ط! حزن كبا تضق 
راان 0/1 ععمًا. كلدل غ65/0 : 
ذا قتشا قلاط 117 جأم قفر 
58 8 [ؤقن ز ام ام تصينر 
توطفاها قور طن: عع ]| تديار 
ز الله تاو صهة 121 دقار 6 
1ل ارق ثنغإمفطلة :ا [إماؤة. 
04 : 
صل مَمبَهن 67505017 قلقم 'حإكم زان" 05 [اءققانيا رقع . ماطف نا 
ووركطةعطينا خولقة ! كزاقا مناك و20 ام أعاناع5 كرا عامتجا لرخدا 61+01 . خرق 
]كا ا 07 رز اخازا 0170 31/014066 ازادا ] 6لا ازاز '4(6). 


(1) - علا كت ماقم غلا ]535[ مك8 ددقك 6[ متاق عوا ]تنام || 62لا كنكحع عفاد علمردقغا 
(42زلاانلا كلانيا ئنع2 زتأكيا ©“(83ؤان) . د62 72 لاط كدت نع لزلا !رامنا 66/7 نا خزيا يلعنا 
8 ازا تيا 384/5. 

(2) 802 2اجلتاععر اع تبمع الل وار قر ةيا 25ازاها 270. 

(3) 012020502 8ه 36. 

(4) <1[اض1 ]6 لا زقهر نا ردقه تادعم ذ تزام". 


5-5 
+إهمها!: 
الج[ تت لكنةلمتلؤان 6 50 نودت زذليا جع تان كرم كز وساب زلتاعة 
ع2 لمكم 38 زاطلك لوقام ف ١‏ اجاناقع؟ زامت 2 جزلا 2غ تفن ]8 مؤكنة . خترع 
زاجزل نا كك التاعة ذاة زالت0 : 
مت زنتقعنن لطاطة عقم1(6) 7 20421 كل تقطن قن رمعت 
+1 : 
اقم ام اد و0 زاخز: لديو اناصمية 
1022 ووشادون ‏ عت هصخر 6ر0 
ال ارقت هه | زناعة تزلقمة مباةعة" وق >تلزةوظة تزه خم ضسر تهنا 
لج[ كيك تام 
ها عضرلا يكبا( تنجاكا تمن 05 تزاهكر انطةا 36 كم 08 :5 6 ]تلاط + 
فذق زإطتغ م6 2 قفا كزنا م عركة0 تؤزة ‏ نزاققة تمع زاتزرمة إن ناهن 
كزفك 65 . كلكا ج! |!: 
عبر ع يضق ةذركرتمعوه! ‏ تتقم عض( متتداجة 
ساق صج كر سجققهن ! | إمرهين ‏ جزناوة ككر معزي بسرتتكدم! 
التق ؟ آ تككوعودر ‏ بإبره روتسد جبتدم2دم (4 
لاك ج! |1: 
زنك أعإ © ترسك در مويق .غم وم عقدهن زر انكتارااج 
زلا 08ح عل قار زالشاغ870 00ح قنع عردم 


(1) لديا 817 عحيا لإألعلز عق ونقةليا ته | علهلا 267208515 متها راذا تين انا >183(1ان). ققادات 
2ك هاي لؤلجكر اعالقلطا 0/1د نا بع اطزنا ع/6هننا 289. 

(2) عزنا [#لمطلعزوققطا 641/2. 

() لقا يتمترةا نكم ناد كتج اعت اتحرققج || زإدميا خرام 3 نا زلا اها ! وهم 2 كله ده || 
]نحلم عنا ©68(1 ٠4‏ ن) . إلادت 0518072 20001 نغ [لالاع نهنا 29/5ناخ]لا 7تكنا 83 اعهزا كا 307/7.. 

4 علا كور ةاجيا8]ه: عله )ممعقهقه عا 108. 

(5) 212 قلا 182. 


- 46 - 
1 !0 2611/07 كن مك قا لاق + يتم 2 كلا نه || ]لقم 1('2). 2© 
6101 ]د للم جزامت 061280 طزاة 0356 اكتة 021مكم غلا شان جر 


]1 2 موحد نزة © 1 ناه أو! 202 اها ااترزة .6 ات : 
2 عر سقنة [مجكق تاظع ع6 مارجد5 زم ضع وات سممبعبجة 
ع8 عكهره وح رسي 
زاكروة لع 1م وتامعهد 
.... قزكن تو مدير !! د اند 1 
2 تك تمتك © 1 1 
.. زا عقه6 مجع 36 شالع وغ زنوها اعوهبتعوات دن هه 
2 طسسجوتةغزانترة كه عاهات 
1ك 906 ترم ز تار عرقت 
م لبقام كباع 85( 2) زات 
0192 جنا ت رلا عاتا تان ع[تعة كا ع معوذة لجاع هة)(0 
5 امشزتةنيا رضمة قينا مزع قصل كوطة 1502515 أ امعشرة 
دن تةإن 62 جداطة نهنا قبة 32 قإقايا تكب ن6ا نت !! ناز كةدرازاجز تتا خط | ]6 
[التاعة. نز عجادزا 67761 دترا عقا رلته 1 ]5+ 0102 دعا . 
زلجاز غم متا تإواقضمن رمع ةمعن ع0 2 لكوع . 
لرفة 
عله مكلا حر :علاقحة م62 45> تدك نطنا خلدمة ١‏ 
جؤذا لإفاجا! |! ها بكي أإطعى؟ " :12 دقام ةبلق مغن قاط ]ارد 2 قلا 0مس 
667 ]أتة !"(دل تر هنا ع0 647:1 كلال8ة6 زا زمزة :1297 كا. 625 تجكرا 
ناتك وها تدم غ0 عن يننا 0 ! 


(1) 12412 للعيامت ]ها لتاقت ذ ]الألتادة لاعفا 0803. 

(2) -5| لزه )20 لديا رذق رناط 0102 53 

(3) 25012 متام 209لا زقلا 8ج 58. تزا022 707/0212 اميا عالق 08 53 . 
(4) ملا ز تم |الرفمع هنا 40. 


55 
1310 تنقكه قا 6275 وام كن عدت م ]#5 ترؤغيتنا نااقامة؟؟ وذا 20+ 
91+02 +62 زا ]! لجان[ |08 805:1 65/102. 
1ه أ اال ص0 650025062 مها نا!زلك وتات قتزاهها ناازلة 68 ب. 
كان قلهها نا!نة 0680 : 
ع عاازتامنه ‏ ][ 6 اوااعر لجعت زلتصجدث اعبت 
زا بقع اناده غقالننزافاظعامومة ققدم امجاقر 1) 
اها ليا علطتن ذا ١‏ قنكها (ا!زلة زتا6زاجتقته ابا اراقع . لج[ وبانشطم رذ8 0 
6 تألم عإنار" لم65 02 شقصة رد تخ مقمتغة 06 اننا كنزطا جا! |1: 


0017 1ج 961 1 زاقورع القضموزدرقه( 0 
6 0 20 ل15هانلقو! ١‏ مضا ! نهل /[106+. كبعن 5تادا 38 0 0906 مرجم 
22 أ ماكر 1 ابرغ عوهة. 
رركا جا! |1: 
زلكجوع 7 الكقر 
كاتا زا١‏ لزنا ء زومر: 
5 شرن 46893551 1 2 تر عجبقة زل350 #6 ته 5( 
كنار إلاامتلليا 6057 . 
نكا ج! |3 81 : 


(1) 05002ن]يا ها || 8ها 65. 
(2) 05102ن]يا زمه || 8ها 60. 
(3) 2للطععيا سالا 8ها 34. 


5 
لهام فع8 85 1 وطق !: 
8367 1 متمعهة وله 1 هه 3ه 81 ككنضة 1 :80 692 1) 
تالا 2210 1 الجإغ عامدة ]2ط جتدحة 65302 . كلازكاجا! |!: 
زلا : كراط :396 1: 
< 01653805360 آ زاكزاكسام مضي م #كفرس 2 طرمم 06 
كم تمت صف 65706 را 0ه :20 عن 0227990 : 
5 اعإلضاق 5 
5 ا 62 
ركذ له 585: 
"للقت 61 ]م يلنا6 1ح أعإخاتظا وناعلاقع لسوررم 
لالجا[ [اقشامها 1 مقع 05 65/102 لذ اف جلاعا 8ك ككينا رهما تلت و! ١‏ 
]إإعترةنيا عناقق ذه 1 رقراق تإمرة .١‏ كنا تشود زاجنا ع إعأب2 ةلي عس كنات 
مجان 2277 ليا رزمانا 00/6 66272 خلا رقي ةنا تن 6752 3 تاقاطن ج289 مم 
([ما3. ل[ 05 م جللة 06هها 8931 ]2 ]2 فراوا متم زاهزا 9 58 يبن 
2+ اصن 65002 . معنا نام نظ لمق تم وزاجزا اق غ رمم ترج 
ديا 0 ل]ق كراظتنا اعلا ثاجا! اتللكة) بلعل عجارا رهام . 


لزاع 31 اإويظ: 

51 5 681 طنعنا خم هم عم زاجارا. رنععا . كتمع زلا عزوم كلكا كور دا 
]0 1 عذا جا! إاكن لم لك فاق زنا 0 62/815 ضوةليا اهم ]كما 
7 كللمة ). خللا كنف هن 6011032 5رية !+1 قاإنيقة زامتنةا إاقاق 0 
لمك يتطق نا جين . خلج1 ]8 تلات 95 ناه 0517 ,222371 ١‏ 


(1) 0502 02ها < 8ها 41. 
(202)2عطزا 22 || 8ها 12. 


(3) موتح الصهدي رقم 13: 


5 
مالقا 24 قاد درا. 21193 أت زوكظييا كلق /ا ماقام 2لا ناة دالا 261 ع0 
تلألا ك1 :)صن فتن كتزلذا 2ر05 6 إعذا خزنا) 052 12 تجا 20 نازاج[ ]اضغ 
مكننزنا 5[ ١|‏ نه تن لزنا قط 11[ جنر 7/0مز زنظاار عزنا 686 دنا طنقة 67 
8 /مقاتي اس قرا لإترعا لإقاس” اتتزلك, :01 701 + .امك ]اجام /ذا. 
عق عدام تقامتب! إتاجاة يفلا نكت | ؟ ]نت 8 /08 :056 ]288 اهنا دن 2 
م هرجه لقان تكنو! ! ينلع را اإكرع. ختادة مناه أظيا ]جملا ن ‏ غلذ 1 
من كرت وظ كمترلا نهر مأ مص؟ تلزنا 627 ]7 لقزة 3# قي مقاط 89 (1). 
تراط[ عه نات باك ,ج81 ل 225لهنا © ,زه 4 56 إذنفا» نقل؟ هن وا ا 


و80( 2). 

انث حنق ملك 615702 ها 46 :02( /ذلزنا نت +5-) جر عجان كن ! 
260255 50 ند تن قائرغ مزانع. لإ -) 5ان. للا -) كرا امرض . م -) 
تق زان -) كترم غ08 . 
رايا الله 


عباطلا ز69 2ه || (081:زن) زلحت مشت نذا تق مترزتم 65802 05 +1 8 'نإزت 
]2/260 05 0ن 658072 تدك عا زنها يزاج غ30 2 ]زفززا ١7‏ 1 ]اوقا 0935 + 
تلإكاطاه 51 قا تاليا عطقا خرَنا انط ترعتيا. ربا 1 تق ها 
5 2 عَنا [ 0101© ]88 63 5047 +6012 ميا ختملذ 5[ 2017 ]88 نة فنا 
فليا زفع ناميا [ ]60 كماع زيما || ذضطل خلااء6938 جمّعلناماقيا. 


(1) لقال 2دد86 ١‏ تكزناقإ28ع/9 آنا 280. 
(2) الؤلانات داتمطة ن#8ق ع آنا 130. 


و وو 


ا ا اد يد 1 00000 الل ع اك ب ال ل لود 


ع ا ع ا ا ا ا 


ا 
ا و و كاله 00 اده كه اد يه اد 
ل ل د د 1 بد 
د د ا د ب 
ع ع ع ع له 
0 ال 1 
ا د د د د يد 
و و و ل يداه 


احاح جح رح حر حر دح دح د 


حالح لح حر حدر دح د 


لالالالالالالالا 


« حلح لح دح حدر دح د 


مولا (2ك( !)نا نا نانانانانانا 


0): 


آلا لا 
ننا نتن ننن نان لانت نن ضهن 
نان نان ن نتن قى 


احاح دح در حدر حدر ديل 


نان نا نا نا نان نان 32ت 'انامك 


عاد داه بخ كه سان -- ورد داداداداد »> 
لح ا حا حا لح الل ا 
اا د ع د ا يبد د 
ل ع ع ا 
ل د ع يد اي يه 0 0 + امتيي هد عد يد عد يد به 
ا ا ب د 
كا كن كل كاد د و لد يه 
ع ا ا ل ا ع جد + 


لال ع يلع الدلدكة 000 لدي ع ع اد يد لي لي اي 


م ملكا رامن 55 601 امت 1 ترات لاأزت0 انها . 
10186 تع تقاادلا 5 2ه |ة 5707 85 052 ]ها #تلرةا 2678 فق 8 
0ع إن زا" :ا . 09 رابزا لزنا تك 6625 كت 55 عا انرا رما 2185 
01 6 طزنق 6 نا كرل 60612 شقنت (1). 


كلل 27 8دزا نظ '11/ ليق إناء نقادا ققها 5 يتلام ذزا. خزاة[ هده 
١ 17‏ كنال م020 ناما زاون ناض نلقها5 #يكصزانا خناتو 07 توزام 


ددقزظ. خم تدائق ؤقاما(2)و! نهنا نظ الإذافتتا أ زلق ل لقطامة تلان" 
ا لم ةلز 5702 . 891955 طوط روصن غزمة, ركرت. .5ن:85] يه 1 مدان 
دنه ؟ ]ل زدزكاة 0232 تلكي! ماخ 7 اتزارتاظةة دتزارة) . 


(1) تهنا 22. 
(2) - عواب 02 ]تق اجنو خ اتجع47! زترنا 130. 
(3) لؤلاد202 هالا 130 131. 


-51- 
قار عتم رزلا راكك فاقعزن تنه الدج قله عد [ زافمكلة ج8201 ارط 
قلطنا جز كرحن غ10 انانننتلةا اعذا طجزا 66 ,لاقملل جز خا نط6 فونه 
تاها ع1. قرز اه 1 أقطه] عم[ رزاع #إاقن فر [زامعة قط جز 683 . 
306 ع +80 ثم زإنا/؟" 85 عقا رذن 02212 قلزادته!1) خداظ خساطل 
2 .. 


عت 875: زع ]نامج لخدتت لوطا راونا ترا نط0 تق زقطبطم زان 
اذتتا آ ع يق 031 ]كا نالع عم اع با زازع صن للطوصة لضن نون تامع 
1ة. 
وو مآلك تلزنا ع شغد نك للحت راطا غ6 مزة نو! آ اع للكتجنينا كة 
اتلتتوم]لذا زة #اما ها ١‏ 65802 عا +لنة ]نا 2 اغاماع بلغ صن 2 6607 '(2.2)2© 
62 "للم زإن/1 85 )»ا رزاع #اإذاحيت 0562 اماق 0 : 


لبقاانا ©:! (4) 
لمعت 02خ اعروق 
لوعت تنام لكوع 
80 1 
0 28 
0 16 
6 12 
686 2 
0421 : 
مالغليا 019 1 
عشايبى 59 


(1) -66705 »: 03 8ثا 04 42 كفا 658 وها 00 03 08 9 852. 
(2) لاحك حيا ه62 الإمعع6 هنا 40.. 


2501- 

ه0803 05 0602 247 زات نيا 65707 91 تهنا مب م دمص 

91613 تع لإكلت اعفاع ا اكفدقلة ون قمقة خفقظا 856 تنقما. معرراهر 
ع عم لاع اإاطدتت. 


63 : لمزم كت ااترصلط اناغ . هن 50 81228838531135 121 . 
كلانه ااتقزرنا متتتغط زات )1١‏ ون ننقلكا 65702 حلام رانب 
عارك لزنا 77 نقتا حت :0523 634 علا ةلخد كا 5 ١8 ١‏ ع 5507 
0 لازنا ماقا حزن لزنا نتن ام ةلتك 6502 جنب يفخ 
حرق اقمع 2 اتنا هاا رنناغ تت رتنا 506و ترم فبيكين متشةرنم 
8 نقتت تققة الامج انمق عم لقت فطاجزقاص0 لوت زاطاة. 
لازام زنزيذا )ذا 032 مقتطاراحن 502 [للنتطنةزة 05 5102 211 2(5). خم 
مملذا قن لجن نيا ع تهرك د لزنا اكع لرظا لك مدع اهنا كربيم 
اكع قا قاتهاج! ادن عن 52ت 5/0 . .175 لاحن لاغ [الزماةالن[نا ا ها آ 
[اقغةز لها 2 6 لانزكا كإايقها [ 787[ 0ق كزالتخز و. اإتاتم دنا لها 2 
17 كطيا مقط 8 زإترظو! ! لقث ع0 تان تل شعن ختزااقاغ(3) ها آ لاقمنا 
القن ع2 زنقةذر 801 . ةنا غك لق فحن 661 لتة لاقمرو! | لالظ 
027 6005 . 
:زاج [ققة خزائة جنا تدضزا١(+)‏ 5د لذا كلامتي عاطقل (5) لم5 بط 5ن 225 آ 
ققخ 6/0 اتقاطزغ 6ه إزا بجا للاإإتلازاه2400ه 1 إفقغ خراوي 


(1) لوادت حيا زه الرضعع وهنا 4+0. 

(2) الإلادت: و0 ]0 لاجلإبنقخ الع ]نهنا 160. 
(3) لؤناد202 قلا 131. 

(4) لقادت: 1/1 كلاتععر لاعفا 11. 

(5) الإلادها و0 ]50 لاجلإبنقخ الع ]نهنا 167. 


52-0 
7ت عقلا١‏ رع تعد ]لا زات ها إإقزدا ,0570 [قلتانةا غتلزنا 02 1155 10116171 ١‏ 
ارلا ]نا 42 315 كادر ما ,1()2028). 
فللا رمتل ةن عم] تتام 6510م "عام زإنان": 
لبؤاقنا (5) 
الععارر ١‏ يتا بانمعر ١‏ 'موققعإتنا' 
لكوك انا ال لت 


ما مم 
ترأاثيم 


مح مد 


: 


كصع تماص 0502 عتمم جا ١‏ كنا 7 لإطدامة عق جك قم موزة 
3961 نا 2 ا نان ا ملاع رامق 8 25ت ((2). 
لقنا ! :زا١ة‏ زأيت زامتقامة 65,02( 3) . كوم عمل 611 تها إن قله متخريكام 
م6982 ,1 (ه 6562 - 09 قاوودركا ناويك زقضقا اند رن بلالا 
05605707 تالفنا ف[ اردزكا “لإنقطاة لاك وتنا( +). تت ]! الم ١‏ مدر زإقبااغا6 2 
عن اها اذه درن تمعز 4[ زه 62 6ت - كماد دنا متيام 02نم 
15507 مزقاسطي !زب 909 ذميا تلقاظيا جثيا نتيا 56201 يلاعا لبرئل هيه 
5ن ارةاملذام زات رامح يكم 


(1) همع هنا 32. 

(2) 0502 8ها 78. 

(3) الاد2 نيا زه الإمضعع6©نا 40. 
4) د22 قلا 43. 


ا 
172 4151021021 611 ركذ . !ا نتاتزة زدترقا20 موي02 إن ١‏ مياوو 
وزيا 220 آ #ام2ده'(1). 
ثلاقنا: جزذا :اكات :6513 1 1آ/! 0807 11721 ]اطاط 397 617 «بتادكررنا »ان ! 
6761 "22 19 1 «الأتن 67 ذنها ]! قاخام 82 '(2). عت عديا زه 2م قزرا 
زاج الضف ص لدنج . 
كر مانا 650 67 5285 6525 5 5ط ص6 56510 ملم انبا" 
اك 112 ل1 نا 65/0126 لمم امم 2 1ع لمانا زاغ وت صن غلكة 
اانا كشت :لذ 611 05 110561201 25( . 
6 5 اكلا 42 ,كو نكا لفان !: 
رمن رطقققة 1١‏ 3ه 5200م 2( 
نا 
2 قنز اتا اومن 6[ض شع 400 
5 زاك[ 5217 7 انار ادك نا ]اوكا 2.0215 97 اتقنقةر ا 


رطق لين آى عقال كم طلرجقعم مز قترجزاة 9901ز(د) 
135:5 202 طدك ة مرظلة0 2827 م2 © 052 5ن 1001م 
]! ازا 687 5 فاق خزما كل تاقعتز ةلمر اكترع زلغقنا جبناج! ك6 1 ان. 
كنبا [إدء 6 3 600 : 
717 6ع عقن زلك3 عع| والقنيا لون “5 ](0) 


5 
ل 71 إصتدرها «2 عاط 1 عزنا اتج راد |2 :ا رامع ,اله لذقاامناك. 
ليا [إد 6 0197 : 
869 زل؟ الموتا اطي 2 ومنناع ضرق اليتون 1) 
ا/ا إن دنا طم ختةه0 1قة 2 ع5 [©قفردهن!! . 
2 جنا 6ك 15 5ع( 2) حبقا دنا كجنبا 160( 3 اإخاداة 11 غاما ١5ت‏ 
21 09 2 طبنايك1 2673 راغ لاملتا طباظ (+ةمن مافة مام ١‏ مدنا 
تجعزنا امع نت وخامهة تقتلا > ]1[ ]5(6) كبر 6505 "ملم 
[إنا/ا' : 
"ال 21م زلاتك 1 © اعإرطاكا ومعراهر ضورر0) 
65 : 
مج تلمكو تبراق ارهق كنا خفرح اوزلزه كنا نم51 (زلبزاممنة() 
قن * صق لزط كن ]1 نذا 00ت صة 57030125 "لتم رإ 627 فاتةاذ 
١2‏ 0417 اعلتتزاع 619 اما + 685/7 . 
لز : <إثام بكب زم ع]اناو! 1 ]078.520 5[ 0ل[ اهلا مها ناد ناز 0ة 
مك ]! نك .. . ا 96ج تاإزوة ها قرغ خا رغ تاقح 3 كراقع (8) . 
كلاج |[ كيم اقة غرزوور ع مموكرغوكيرم: 
5 507138 1 علمريودة50) '(0) 


(1) 0602 ]! للزم 1 2ه 45. 

(2) اققاداصعيا ز3 2ه الإمضع هن 40. 

(3) حملا لقنا : © أبن نما 62206 رزجازا 3ج ناةية ذا >(1191ن). إقادت 6ع !كن ]ا 2ن اعيزقها 211/2- 
60 تك ا ؤلئئز اعالةطا 155/1. 

(4) لاصيا عتها تنذكنيا تزام! للثيذا 07 متلاهحيا عت 1 نازلا مانا 55(٠»‏ لاان) . قادتكعتلولاامة :ميا تكهيهم ,نا 
600/1 الثم تاجلكع ركز نا 300/4. 

(5) للا ]!: لامر ك8 القملءودفقععةذطام فا 39/7. 

(6) 0002 !لم 1 غ2ها 15. 

(7) 5802لا زه | ها 60. 

(8) جنا 2ه إنامت [7معزها الا 42. 

(9) 5602مع] برقا 2 39. 


5615 
للا ءالتبا 722 تلق اط :6 بداظجا !>0 ها 0 ين كنك زاك( 1). خيق كرم ع5 
265802 حلام انب" راغ قع 6503 383 م62 هراط ور إن مم رمرم 
ككل كتقانا كليفاا! ||: 
عتم تزااكتم مفكتامة 
اتلد غعبناية 2 هك نهذ( 2) 

5][: ذا :6اكنا2ةالأقاكا اع:<1 كا قبكيا 05619 62 " 153ز_00قا مغلا 425 581 (ذا 
له !0 ها 22 فلت (ة) . لضم 6 625 الا 65025 تلام زان" . 0295 جا ١|‏ 
دقل عنها 0266510 از ك0 ميا ا“ !620 الال طم كن 6505 ازلم! لأن. 
65> زاق! لأااحة "مد لتم' 56820 إنطظ. 


عرويضعمسدة: 

عملا 61 غم مع قاط اعع ,6610 لازنا خخوهر ختفالعزا 01 زأكراننا خخ لرتاكبتيا 
تتا( 4). كذلا 2 زات ]نا لا جنا الهلا 72زذ لازنا دن ؟ زق. 0 ه11 هن 
71ت 50 5065 إلة'(5) 254/510 تكاشتيامة تمر ترم قكا 5ه 1 ام الام 
كك لا و! أده زلققاة ذا طٍننة زا ماف 520 تاردنا تدا 0 اسان 

2 خاعتزا623 ردت ]! :زز6 نوص جوةاطئن نبا فقن ش20 رك لف > نؤخرزاجة'(7). 

3ت 35و50 ا 85 عدي رامح تع رةه ل للاقلت /0؟5تزنا 45> لمت :5116 :5ط انا 
اك لزن 212/20 0ف اك كالأتنا خيزنا اك إقاط؟ نهاك زد تعلدنا [ج50ا الا 6م 
21017 8(5). 


() لاد تيا 2م الرضنع6ة©#نا الحا 42. 

(2) 802ظععيا زمه || ها 69. 

(3) حملا ز0 2ه الإضعع تهنا د4. 

(4) 22 قانًا 43. 

(5) الإلادت: و0 ]0 لاجلإبنقخ اتع! زنزنا 152. 

(6) الإأنادا212 قلا 182. 

(7) لإنادت :اا ةنا عزتنا 30. 

(8) اإلادات: لمعف تعنابط| ‏ 1ج 1“ امع203 ع ك#نؤتظاطا 2435237زت. 


2 
كع كحرط نا كتقتافة "كم عا "م6 ] 269 6507/60 تلظ مد كنا 
كلؤماجا! || ] 26#اراغ سن 0227 2م 72 ملا : 
01 [لل1 علو زلاعون كلعنققكم ‏ ون ١‏ ماراعام عون 


22 امت روزا سما عر جل الا 
" ترصوع رع ترهكجين عد عدم ونح أعوقمرة(1) 
كلب م562 687 5037 3لرن: 
وااجدنع جدم تجه رهم( 

كاعر #لقلةوحة عتتتمزخ زللة تنما 1115 قط باون قا ختهدهة 510+ حلام انبا 

تلطا رإزاهزا ]ع0 .0:05 عاط جنق ةلب ! م62 ملف اب ها تاتجلاام. 05دنوها! |!: 
وف تازاجا 2# جارا قات 
وإتاتع وترم ههوار زلدوععي] ترلوبع: زقررت) 

ده +تقزلب 50 56:ناة عقا ] 68 620 عجشن از 031 ديتقة. خززا 126 
ناطلغ 61 اهام من عدن ولج جنا 68761 /858 ج5 دقالزنا ودع ؟ 620 (+). خلم8 
قز لقا 86 8 زلا ودرا آنا 126 تلزنا جتنا مزهنا يناه 1اختؤقكا عدا إنتع]/ ن < عا 
05 227 نذا ذا 1175 أطخا تك مكلإخاصن [61201 6220 1 “اصن جاع القامق فاوللل . 
لالتعا وتام 116: 
302 اك جإئلك !| 1317 !: 

1 5862م + : راان > اراح 65م مراكم عا نر راجتجة 60ت نظا 2276 ن 1 إمرلاة 
37 ؟ لقاع تتا 23 انز 75خ 5:17 0 ا 6829 
ا ا ا 2 
دق ات خوك طقن تق ة حدر الإلزاطها ]!| 85! انتلذة ]إن 1 04 ج62 


(1) ملا م نوملقلا 30. 

(2) 60502 اا 8ه 26. 

(3) 0502[ هاا 8ها 22. 

(4) لاد كمايا زمك 2ه لرضعع وهنا ب+. 
(5) 0ل لعزا د نلا 167/7. 


ا 
ا ا ع 0 
1('6#). 
كاعر #7 قمع م2 لظفا ونان 6 46 6032 ]طلغ (2). 
60323 هياج 212 عكا 14 2125 ظافاعآ صن 65802 راطالا 
مل 622 ع5 تكنؤية تا كنات جلا /لو! ١‏ ]قشر ,56570 [اققاللا فزن ] قلاقه كا 
]لا 222 [ 26 نظا 5 + ١8:‏ زارقامتبا معت 2 ١‏ 65102 ها 68800 . 
اناي هنا ا 620102 دراود[نا » البق 81 51ت 07 “شهدا ١‏ اليا 
30 6805( 3). 
غ3 لع 2617 06 و! | التذة اناما ١‏ زإكلت زإفلانا لللجازاة 2209 1 
ازا ملوندرناة 0570725 زإوبااطا نه آزناههتا ازا ذعهة 61 عد زة. +6 
م 6د 65102 «الاللأاها مها اماازة 4 2 كاتاهكها 56 /للقاميا و! ١‏ 
2 قفا 6ت جطا! 65031 07205 (4) : 
2ج الإفاظ برعت 055 تاصجاوعة 
لع تق الزلخ جه قعاؤوه 1 عذزم هت آرى) 
5] 2 :إ كافتيا جققار ل رزاما 2607 087 ( كناد 8050 : 
2 انا 2ه ربو كتشضمظن هوم من 1 
9] 02 عتتطق تر [إلاددقث < الوعقع7(6) 


(1) حتقام تاق بذا 35980187 6 اعإتتقعإقومع لقان 7. 

(2) اإلاد2 متاق متاخ كنا 8580187 ]رز ١خ‏ ءعإمتقعله الا 13. 

(3) اإألاما2 8002 6801351152( ١ج‏ تامع قال «1لةز مك5 5 2ازَاها 152 -158. 

(4) - 0720 ماتنكديا © للها تمكح فعا ن زعتل بخ اص عل مما ٠>‏ (10زلان) قادقععتها 
65 تاو قداع] قانع 38 ها 251/1 -62ثا كا ازع 0/50 5/70[ ها 327-323/6 

(5) -05057012 ]الااقاقة اجلراز نا 33/4. 

(6) -560 7هال: 2م022 88 977لا عت 6856 ذغعايا 8 ] تإقنوا ]25 804 62لا ٠١‏ (00/11). قادات 
05114726 : /211ا28 اجلضكز نا 46/2 نا كر الثم تاجلد 2[76ئز نا 280/4. 

(7) 0502 8ها 52. 


59 - 
كلام ,85 #اإإغداغ زإلبة1(8) 85805 : 
2 0047119 ؤزنا 5 زقالا +3550 اتاطل هك 
ها ع ##بكرمعقمدجفّة فزع هدرم 
اماملا ]! اإلكزة(3) 5 80ت( : 
تمق مهل اعالةن ‏ #معععة 
250 بفاتا امت 086 8552 ع 8 آ(4) 
ك0 ]! لززم م8570 : 
2 زاذاى 1و جققاع 518 لتإعاصمة 
نا غجقصوق جعد 32 عخهررهؤرم 
الاماملة قز ك2 80560 : 
]2 جنة 3636 مجمقراع 0‏ زاضإهبنتك 1 
زا8 )2ح تومه 1 زلهتها 8 آ(0) 
كل(زا0 2627 (25)7 50 : 
2 من تلارتصعاللةن ‏ مركم 2 1 
مربو ع وةة #ودمه 1 )م عكر 
تلقل + 2ه +. 


(1) زا 5ق لفيا دغ 802 مدقا ذع0/زو! 1021 ذا 2ق 666 إزإشارا؟ “تمزع فرعن عرتيااة 
(16آ4ن) .أادا62 0511072 : 882/191 اجلضكز نا 3/4 ناكرا الثم 2013 276ل ذا 264/4. 

(2) 0502 8ه 53. 

(3) ملا ]! 01 2 نامدا 85 20 اناد ا ظا 0 ]!| كفا زا '208ا 6 إتامقنا ١‏ (001176). قادات 
051403216 : ك2 ]] لقاع ]330 99/3خاذزا /عتنا 23 اجؤززا ا 248/6. 

(4) 0502 8ها 55. 

(5) 0502 8ها 54. 

(6) - 0 ذكع 1ه الإلاد 22 < [قمها. 

(7) حملا 28217 اناا 86 1 نطء/051 2ت كراد ةيا 62لا ٠255‏ (53إنلان). قادات 
051472 : /5060, اناع| [قالطع79قنا 017/10 60د ذا تا ععرع ا 203. 

(8) 0502 8ها 57. 


-52 
للب 6650 جارك ]! 0 +م! 05011 إن 6180/1( 1) : 
1 لظي عينم 61202 84227 زلاوقها 634 ة(2) 
كتوق 2ت نزي؟ ,8502562 : 
ك2 82 20 اعزغ! 82 862806 لتقل غ80 6064 
تت زا ]! نتن ( دجة 0ل 5ازلة : 
0 عام ادق 2 مق اواغره) 
ترح زلا ]! 10 85020 : 
عن لم6 (ك0ناعح أعإلننق “اناج 0(6:88) 
خم تيا ]! ات و لإخامكلتت 3117م 2002© تكمزة 22 نا 10083 6 05 
بْلاتقا جه عض أقترته' ١‏ آ قوم ه! |1 كز ج03 612 . جكزة إقق لظ :محجبقة اهار 
ا ]> مم0 لجاز زاع82, للدم 2 51 اني 2861 . . تقس دزا قبكيا 050 
الجا 262 لاجال. 
كلت 5 262 ءدة +! انوتلا 057026517 إوغذا 6دها ززه! || مقاءم2 
زاهك 9147 ]يف١‏ [ا7قا طب كلاد ت 030 . خرن مطل عنائل مناهتبا عزنا اي 0 6 
50 ]2 تمتغوزاتبعع و تشاع اصلاط ]88 7(63). 
نادت روازاج3 ]2 ]2 مترقق كا طن 6510 تتشاعةا كلاإنا نققان مكل 221 3(12) 
65058 الإلاما 016[ 


(1) - أن 0161/1 متنه درا 85 7 زلا تنا #احقينة! اقرب 653 وق تاراا مني نا .)525(٠>‏ الات 26 ك6 ملا ئإمنة با 
لناا د99 ونا 6 ذاكرز ازتع ناجل لز انا 126/7. 
(2) مزلا زإعتة /أللاا <ع194 نا 16. 
(3) 08602 غها 36. 
(4) - ]! ]081 : 18 22قانيا ر! الها 6ق < جات 05 102 ذا كتقتافرنقا 56 ها هلان © (50/ن). قادت 050126 : 
27 ]] لاير298 دق كترا 2818 اجلضز ها 3243/4. - 
(5) 0602 غها 38. 
(6) 0602 خها 37. 
(7) لألالا0022] 2ع لنتععزر اع تاجمع اقل #اتركل9848175 2ازاها 65لا 166. 
(8) - 2227 الماتلهدطا 5ن ها ||. 586 عرد م2 /دهاللاا 2غزه ربتعا لع اقلت تي 2ر501 6 »> +تدنا >10(1إلان)م 
27 . إقادا2 0540726 : 81 ا28 ا عليز نا 1/ك قا كر الثم 3جلع تاخز نا 148/7. كل اكع نازلا عبا لمكن مّة 
0 !. 


561 
2 211/2 658025501311181 للم إإنا/ا"20071012: 
علاقا: [ااتااواقة لنتقة تناع تاتون ترام عد كب كنا للك »إلا كن 
2632 كا كلناج! |اعتلااه2 0550 /! الؤامة 61 ل8. 
31ل 1 :زا ]5524 غ05 29 02/ اللناشك تنااعزا. 0305 ج! /1 178 ]! الصو 
١ 17 "052/72" 38 22 02‏ 2 لف0500 07202 2ه 0152536 عنا نابنا 
5 1 #هنقا 6 015. 
9ك! : الحاو 199 رع ركتمو! ١‏ كلق عزامككا للقاجنق. كلزماج! اتمكظة /دمزد :١‏ 


70-4 


أااوقع! 01 زلقة غ5/ك ولاصع 8912 كتقاهن 1 عزوم 


7791141 5) مصاع | دده ز]13 
لسن الا لتسشيررا 
زاه ملاريق 5011 19 ع+ تجلا 1) 
إلا 0ه 05202 : 
#وضدهاتا اعقهم 65302 زاجل! خقذ]| اواترزمّة رقم 
لللن] 18 [08120ة 1 عاق 2 مودق 


ا ف ارا شاك تذرا 
ع ال 2 2 تار تيد عراه 

05م 0602 ل1مة. 

2 عتططاات 261 مط 000 اك 12 تدان ام مرا 650 ةرد" 
ذا[ ا 200 
مع جم لرزامقة نر 250 انانززقنا 5 )كرعة ررم كع وإزبار ما كه! |1 زر تإققاط نا 
65 تكاونا عاط ع انا كشبكريةج! لقاع ع2 هبنن 


(1) 06602 فها 1. 
(2) 0502 8ه 3. 
(3) لؤطادا 60022 800131252عز اج 131ل «[ا زقلا غ98 2ازاها 165لا 166. 


5 
07+ اطاط 1 ناة إن كحقاظ جاه . خط 62 نلق جاه 1 لمعأ واءع2 

زلامزة زنقا2 8031605 39© ملؤزطة نتاكتظ كقاة(1). 

2 !6772 5 1 635 بن ١‏ - كزؤذلة كوك 884 رنتخما 1 2916 | 

620 78 هه [ ةكت( 2). 

كنا 7آا١‏ لإاوزنذزا متدرا 262 نيزم كاك كتدشوصن0 97© ونا 2204 28013 
]قتا وذادها ج! إل نا قاتةا 29325 آ 657072 لاقثلفة كن حرم زرالا ج! إإدا 
علقم مم ربنعه ا تق ملكا آحت بهذا 055 الل 65707 زدطاة. جنار لاو 

565607 52 53 4ق ك قا 6 قا 37 35230 رمزلا لأ لخم تكح امازل 665/0 
تف لزقاجز إاكن جتظتليا زاضاغ. الج6 ردن 0 لا "مركم نراق هلامع 
802 ازإنتععة امك كوه كترق فق كرتععر ب وتنا العا م5 دمغ |: 

آع اعإعوقعك 8 2 طؤهب 3 قكارم 
0 01202 : 
لالز كتمع وك زاكزقم نيقي عه (4) 

2 ) #653836 تملظ : طلجك ملز قاخمفا ”زاغ 6906 5 ,29 ركنا للاحةنيا 
,لطع ]تنح 6510 لم زإنا/" ولججةإخاطكةولب لطع لهوطنة زنن لتقن 
عله رعرعظنا كه . كدارم ج! |!: 

لعن بيات 
زاهكااص ند #ا» ع7 
وفددك ان جل ات 


(1) -لأنادا22 لوطتو كناعيق رعنابط| ح آلا 267. 

(2) -لإنادات: 202 85كللكا 37 امعليق 0845 للا 75/4. 

(3) - ]! لئتم لجل لاك نا 7/0 تا كع لع إوهروكووعر نا +4. 

(4) 0002 قها 16. 

(5) الإلادت دنا صر ناعاعيق كا 375/1 قاتلة المة قطنت[ 6101 بنك[ لياطزريزا 397. 


- 63 - 
زلاماع ددكير لظت عا(1) 
كرا +ا! ||: 
نت ١‏ 
راع رار 196 »! إئها( 2) 
3 ) انلها : 
اتلي! عات 2 ]تاجقافاة 0205 +6 65705 "للم تان" مسد نذا 
61507 قاقر ب انحا بنرك 0570 لل درت . كلؤكاجط! |!: 
وقغم عالاعاععق قن زلواضن غ8 120051مار6 
8 #لازاج ا[ 2هللا ]ص2 ل إ03. كلل 65702 07 نهاك 0727 مطارة 06/0 
مم 
الإزاا[ لاقع اكقياة ‏ و قارطعل١‏ التكزابط ع 
ا لزاه تدم وقعر ‏ كيفردودوك كبسع عر 
نلا أقالا : 
زتره 4 طننا وتتلة ‏ 21 1خ هلاق ه82 ع 
لالظ أ معلتة ددص ماإنطز 5997 ماراع/ 23 56 
865021 0 2ل كلاد 6: 
قا تلاق الإ ؤزاعون ‏ عق قم 505 ملرعاع عون(0) 
فطع اا عراوداع 100 : 
#رطلاع13568 ترصن عون خم ننم غنخ عإلاوهمرن7) 
)01 002 غرا 14. 
(2) 0602 هها 44. 
)6 ]يا © 8ه 25. 
)04 3 ]001لا 2ها 87. 
50( ونه أقالا ©( 86. 
(6) 02لتعنيا هالا ها 72. 
(7) معنا م لتوإكظقتنن 30. 


64 
4 ) ]تقيض عجيوصجظ: 
الا نيا عاط 2 ]تاطلاقاة ناتخ 6505 للم رإنايا". نانع 182 إجنة 
قاوذا تقاكاصة مم 2 ]ناطزنا ع] كا لها 582 ك ةفق نه اكاقفدة ١‏ 
متعم تت . 56510125 حلم عإن/" جم و! 1[ 2 65 2602ل ا 
0ك فكهاك>احة ج! || كنز انهز. كبا عنام 6505© لتم زإنر" جوطا 
(513 +12223036494 نك :© ١‏ آ فتكت ؤااه ١‏ جقتجز. تلز :إقدوظ لاترصة رمه 
ك ناذا( 1لا ككلم ج! |1: 
لطاع 525 لتاق نا أعق5 
8 82ج [الزازئاغ+ 8728 زلدع 581( 2) 
5 اطاط زع" تتم 5" . كلؤطاجا! |!: 
حل جزتكلاترييا! تنا 
لطر عع ومنو رظارم 
5 © قطي "6ت ' عم ينا كط! إلطيا "إاتاع' تجار" . 
5195845 026 لل ادشعطبا قزاء5ت زع( +) 65 : 
لالد 
زا التوظته هدر اام 
422 اإؤإؤلانة زلاتخق 1خ 1 17هام )نظ 
5558 إلالاق أفنناتن 
زلاز3 1 84 زلا كمذكيون 
زالقتة 1[ 815 زل(( آناوكان 
زللأه اعتصقيم زليعك | علزون 
م2 نقياكة أ كزع زلك كز كزلكراء|إكافرعتر5) 
(1) للإلادك جنا ص ف اتداعيق كا 56/12 ذا انا طاة يقاضزنا تإنا انا6ز الإانكةز لامكا 522. 
(2) 1802معيا ط؛ 8ه 6. 
(3) 05102 [282 8ها 57. 
(4) -لإلادت تاعبق كا 29/1 ذا فاقلت مط يقاطلنا نا اناإعز 50 لعزا 653. 
(5) 702مريا زنل اما || 02ا 48. 


9 
زلاكتتطع399 نا طاح لقنن عد 'ثاو! معط زمتن(1) 2 لمج ص 6510 607 
د© للكاقياجا! |!: 
ري ا ل سات 
زوللا #83027 ودوطه ‏ [لسبلاج من ع 
زن6ح 681 #لنام نز عفومعقوةه + 
اعلة م ]22+ قا هار للإاض هه( 0 
كلما جا! |1: 
بتكو ص بور ويم 
بابظرماة] قاخلةا جزار] :0 
ثانا ج190؟ز الناضادم 
و تلالدؤدم08 ح انار 102 218261 3ن متررد) 
زااتقعر عنا لم > تلهلذا زإجتة #زنيا زاإعزع زإجقة رجن تبكيهكرة قم عدي آ. يلزن 
8! |1: 
مبفع كر اجبجيهه 
1261لا 
زلالاصمماح عسو 
زلاج نم2 (لناركيو ته ا عار 
15 37 25لإنا ملللة 15 [: تادا2ز_الاعا 05 9584 5ت يان 6('97). كلذ جا || 
8160 : 
غ22 6335 048 م قاط كور إقتتا 


- 66 - 
كع ]8 زا زاللوتمر زتعم( 1) 
5ك[ 05 3 لإكامت[ة 5 1: اركب دتقة وقول 056 62 زاجقي! اروم زاجترورقظام 
+2('92). 


زامظ :زاك اننا خنع رامغ( دنا خلج +38 ,65058 عام زاني" 8ه آ 
وعلط 65/0210 392507 ! ]8 تاماغ(4+) . كلاف ا 9 تاماغ: 
6 كرزحز نازاج أقفقة ‏ |[ ععزقوتح أعبوةت خرن 6م 
0 لق لط 1ق : 
3 ممم مق زا اللإددد دكا 11 عجزقوق ح أعبودن خرن 06 ) 
عإإلاكز 2 :زاجة 0567135 زامع1 2 اد |اطقادك 7(03115). رع قز دقام 
كاكنلشت 05 وق قكبعت2 ريا" . كلراج! |!: 


15 لاع 
لنازق قز 12 نع 
إإععله عوجوبدر صوره) 
5 ها غطيا "20 اتا نيا زا 205 وبة ليا راتافا الجتا9220. 
للج[ 05 جكه. كلليا 05 2غ 1 2: 
10 إينةتجاطر 


(1) 0502يا زايا هجا 83. 
(2) - عاك غات 1 31. 
(3) لإلادك قلخ قط قطنا تا اناا6ز تامزا 371. 
(4) الإنادا2 002 08 51. 
(5) لعزا ط+ 08 49. 
(6) الها لتنا 73/3. 
(7) لوادت 017 < 1ك 05 نكل م لاامتداعيف كا 53/1 كنك اعزكا فتن طم يقاهزنا إن اناعز نكا 
زاكلا 265264ت. 
(8) 0502 ,]الثم 1 ها 11. 


0 
زلا عت8 !20 |00 ضع ]فر1) 
كلا 117 2 ونه ا ١‏ 020062 قل وان( 2) "(00 < /24زنا": 
[] ا عتجاقة وؤج لهاي مزا ‏ غقه آين تإزيق 
تطاواء عتواغلللادكا لننا ‏ تنقاح اجإراق 
علا ولاو عمجرة كدي كي زلممجعومورم 
كرا +! ||: 
زلقزادا 0008 +إنقصنون 0902 3 أ كزين 
02 غعإرلقام عرق 2ر3 2مضوبق 
تنم و88|8 0529 05 3 تتبزنار4) 
زاقنًا!192: +921 5 [تقتوجمة 5(2). ااط تلب 0مة0* ولخ 5 56570 "حلم 
]تنا لزيا 6533128 زلم|؟ علق كن آ.... اتوم ككره. 
كزياً +ا! |1: لان ج61 آ ماع فق 1 
للفامة الك 1 
28:00 فزق )١... ١‏ 
الإعضلة 122012 آجا! |!. 
ز98 :5 اخرصية ابت رون كنض عم رياكة م65 » عام زإنا/رناضوظاجا! ||: 
لاضع تمدن زاك ممق رهم 


.36 98 072020502 )1( 

(2) -2[5070لا+ا هتقذ 320 57اإذارا ناناانا إن" 22076 تنا 6 با [ماؤنهل اطقةا تكبلنا 48ل ال 
(1084 ن) .ادق 04072 7 الإلكز اعالقتطا 1/ دنا زاتمم قاصينا إعه ها 5/. 

(3) 0602 زاخر 01 8 76. 

(4) 260500102 قها 77. 

(5) لاد جنا ص ناداعيف يا 052/1ا اقا طاة بقاضزنا تنا اناعز اباتك لعزا 168. 

(6) 5002ميا زإطع0 قا 850. 

(7) 0002 085 8ه 21. 

(8) حلا مأ ناتاعبف كا 153/2 فاقلة قطاة يقاضلنا كنا انامز انك زا عرزا 297. 


57 
2 ]قا 0 زا اقرزلا القت 2 تاطع 33ت كاربت( 1) 
لزنا : رامذ جلقاما تك لرخا 6 10272 زاكع ]نر رمتقة + 2(8). كلزم 
ققرزان بقع ]! عع ]انهه ما [ قفرزاة : 
اعاجقامرت جقمة قتعبلعا وترلويمع 
زازازنا ا ع| راكة تقار زا اكملاكت)7 06 1 "82 86( 
2 260205 ماققاغ د ؛ 69158 كنا 1268 نمك فطاع ترقمم رقم 
7ن 10 قلي ١‏ /4 لاتنالة : 
+إها 12؟ زا واج تواقة(4) 
كلب /34/اا عاط 8 ذا فالإذاطزاة خ زف 05817 لزلا اإزع لبا شرل لرطط] 9 


52620487 ). 
جوة فأكر زإادم لزنا 
زل8| اراق الازؤزالة كينا 
زكهن ععزعة كيارووشار إهنا(0) 
تق اا /126ذا! 10 تزه تقل زر نا اعد 5. 


ضع “الت نا ركمزا/ : ولقاظهيا؟ 02 
زااهنا عارية: 35 61 8002 تكجيلة كوزًا 13(70025ا اليا ولاقام أة ]دلا 
و0 انط 50ت ؟ 'حزلكم إن بنا عنما عن جوم ملام : 

نم تلاك رع نقمة ‏ ع2 لع ويد جردم( ) 


(1) 0502زا زإطقق غها 850. 

(2) حلا دأ لمعيف كا 002/1 قاقل قهاة يقاهزناكإنا انامز الإن5 لاا 431. 
(3) 0502لا قك 8ها 78. 

(4) 0602 ]الثم 1 02ا 33. 

(5) للدت مق ضام بقاطضزنا تنا اناإعز الإانكا ايزا 345. 

(6) 0002 ]الثم 021 33. 

(7) 0720050502 2(ا 36 

(8) -إقادت: ]ذا ١26:‏ 67717 حتت تلك إقاهزنا 06 ناهر نكا لازا 261552 . 
(9) 05802 061 ثرا 44. 
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كته نا نتح إن كراج6/ 8 ناعم تناف 5زازمهتائينا كج 2 غك 18| نيا 
لزان 8151/26 6. 

تيا زا +21 ]8 ]افق : 

2 مركضفقة زدرع 1 دهت 
62 مدو مجكر الاتر( 1) 
5 261 اطا ئها 711 رجزة خقتهة. 5إر6 : 
/عن كارتا تأر 2 كمهرعيم يهورر ) 

1ةا: طبرن ندقته. خزبهة 507[ (03ة أهانا طلحة +نضا ص 6510 "حرم 
إن" كرب : /709عه2ت ع تارم4 

5]] آنا آ عزذاك 80 رشنن "انا ككرنا 267 عتإقنان +ع زداه' 
0107 زقلق + عرن ]5]. كور6 +! |!: 

نين 2 4 م ينام 

5 زا آ تك امك ]0 ]عجو ضضاص ةن لمم 2. 

تافر 8708 نامك 6 6ن زم 8181 /ذا تناج هن .داكا 
17 66 65806 !!. 

مغ قدالة جا دا مجان 017 قزل 65707 هاز اتن كسوظةموغ 
75 5ن 03206 تلكا نعل © وقتاغ القن كتركما» لتنا 6125 
5 /8571 5 ] 6ن زاج 7ن 5 آطقاة عمتكة 42 8 27 - 4نتا دكاحة 
زلطنة 5 68ث 007 نا طتاغةكا زاجتدةلإنا 687. [هةا 1+©2كارزنا “مدا ١‏ 
62 كن تهنا لاا ]خامتاك"! 3 نامز [هلثر 


(1) 26050502 8ه 52. 

(2) 6502 ز للم 1 02 13. 

(3) -ؤقالك ]زقلك اح 8 تهنا كنا الاعز إن اكز 85565 عت . 
(4) 0502 060 قا 43. 

(5) 2502ع5زا هنلا 8ها 61. 


ا 
17 أماتقاقًا عزغا قإاه خ عزذة 69470 ع1 ها 1(69210لا !لإا ناه لامعلا 
فاع تود 25610 : 75668 انا 3ج 620 52614 نامك اناده 
نذا قتلاسال (2). 
كلإكازاج[ 35 ومنت ]! للم ١‏ عزن 650ماغ لقت © 595): لاج صه؟ مهاه 
يي اق 7 نا 5 امع تاناهد ١‏ 
4[ 612:01 ... 


ك2 نا 6926 إضلئ عه فظا كر نا .0ت 20 عه زلا 


1 ) -150!: 
+6517 7088 ام 1 عزنا إهة لاقادغة لا زامز غ عذا 07 ]22ضية 2001 5 
0ق قرام لاط ! الل زات هذ تراققة؟ إن إذااذا اكت ناجل تعرز قاتعز - 
لإقزاج7 71ج تداج الانتقاتها 5زنهنا! اذخ ترز ]7) كل ]10 لفن ؟ 204035. 
1ع رقنا 12312371 1271187) رتنا »لاطا 5د أو! [ 0802 ]ذل 224 
اقاقتقلنة نا قث عهزقاطاهة 75ز0ت6 تفخ 5ك طنةر+) 
قلا +تقاز زد 2 عزنا 1م65 متم 01776 
2 ليا زا اتا د ؤة لبا 011 ززا 65702 امنيا قاط ةنا 2 كن 
2 5 92901. كهزة تيا زامة + مكريبدد 'ن مت 0 2 )مقاط مزاج 
طن و72 218/508 2 177 . 
26065 جع[ زاجها 565072 95 نازافكانا طنط جتان كن 5ه 169000 (87 
لق كز نطظ. نامتطنا [اإ6و! 6918/2071 وناماك. 


(1) -لإلادات: كم“ 8ه ناج اعرف رابع آنا 307. 

(0) 22 قانًا 308. 

(3) زلا قاع را 98. 

(4) الؤلادت: عبن عتعم ثاى كو جتعبق [القونتظا 42. 


6 
قاعيا زاهج 560 قز سطقا م 26 21 5ن #اكطا| 8 لتاقل إقطنة 5ن 
680 تت دق ناكة طوكاوصن 2ق 2 ؤكنا 631 امم مور كملا 
دششتقة زنااطية 5ن إنا ه ! عإلعاكا 8002 : 
62 ع9 ع تنقم ‏ كل#ناطزك ح امم 
6 الكت يات 2 ا ةا 
ل 817 تعزن عتضعة لاضع فإ قمع ادع 
2 لقا ]زا خاازؤا إقدطر ‏ إلظعع| الكته١‏ 88 1(/8) 
8:33 17 دز ب زةاحة 55 دزت بقعزة ؟ !صقل ؟ زطقرة كز لاق + 
الانة خط 255 ارط م! إنا اعنا /6جت صن "85 2 252 65المّ ' زا 
تلللة زم ]كف وزاقهة 6. طقل )0؟ 00 تنه #اقمعة ع ته '). كعنازاه1 
5١ 227 05‏ 1خ نح“ 05/0 2 لإطاطزن ] كنا طلطظ [9لا(2) ذا اننا ] نهنا 1 
مغ ترام رقت #1175 نذا مومع 602 08لا . 
5 مقوحة اي 65537 . 5 ا ازةة 05 2 تتفعة اين لهات 1لا 
8 | دك كن نذا تنأضط كع زكنقا كنزناج! ١|‏ ا كتقفقا يل 8717 060225 101507 
دايا :6ن امسا 215051 :05763 ]هنحا خرجج2 طاناة ]ثرت زب( ت)زاجز /نا +#ضتبيذا 
+إرق :615 : [ْ [ْ 
كلت وام لجان كاموزعة صا عر وبوكرمجقفة ‏ فجعجهدره 
يتامم : 
ازجاع : 1لزا4033 1 ازططاتتك ندر ]اها 5 #غرة) 


(1) 002/طعنيا !نيا للإياميا زامتة لا ها 88. 

(2) لؤقادا 60022 680031222 ١ع‏ تابوع قال الل ا؟رطقلنن5! 5 2ازاها 363 تلاعت . 
(3) جؤلانا 363. 

(4) 102مزا راق 2ها 53. 

(5) لعزا صنلا ها 34. 


0 
كص 2 5 أأزت انيز 06 +2223 0ه زه 1(6617). كمم جزم ]جضن 
56011 إتامنا +إلب ]م : 
با دال تلا 12992 6 2252لا رلته كتتدع 
2120| 1472 ]58 [إطقلة نا إن ١‏ كانه ممع 
!099 اتن “اااددممة ‏ زللى عشامع 92360 عنادمة 

0203 171 نفع إتجوددججة ‏ زلنا مم زتتروققدءثة)(2) 

لاق[ 7 808501 طندن عا نزت 1 ]600 افا : حعرينا خررا! عا كرا+ فنا 
كَهَما ] ذا خزتواة نيا ]! 20 غا كوتاطظا خزامت كرا ؤت . كرما جا! |30 © : 

80 3 يناف لرتهار لومت بقار ز اجنت م تلارزلقاز 
عوجوة ضح ص8 1 
زالقهات)© 8 1( 

8/6/3 لذ نز 61> أن + جز بنداعقنا ة زإجتنة رتك 12د كلق 5 1502 لا 
1 هق 052 65/0152 زاج 078 مدلا [الأاهها ١‏ وككذا طاعلإزاجه[ جوم 
قلا 2820ا الاإزلة إن 260052 [امع/ ذا كنا الا!زلة [اطتت ل ماكهة كين | كلما 
!|1: 

22 ممع مولظم مم ع8 
زلن6ة2 457 813810170 عر4(6) 
2 مجزاة»! اازقمكة عله إن ردنا لحك نتطوة قرا بان كدرةج! |/: 
2 695 [امامهطر 
مقو ح ١‏ لامر 


(1) لاإلادا0022] عرز ١‏ ع جوع 3ك الا ؟زهكلن5! 5 2ازاها 363 -365. 
(2) 0502 62ت قرا 40. 

(3) 05602 262 8ها 81. 

(4) 0502لا إايز 08 31. 

(5) -ققالت عقطاا [اختقطة مقلع +5 إن لإنع*رلتقطع 502 8530عت. 


50 
ققن واد نظمدكترر 1) 
5 أعزتااقة قور: 
2 «تجصسهنكرية ‏ زلهن كعوورم جضت (0 
قلق عن ازريم انط غلم أت 65ت تزع رق ها . كززة كتعظزااة ضهنا خامع 
درا 28267 052 كزلقة كشمغزاا . 
كر + |1: 
1 ال د ضير 
زللإقنع 7ه عفر عسو مرضيم 
...وتو إوزعة 1 تدعق 0 يو: 
كر بورح 1 خفوصبؤوهمه [(د) 

0 
كنبا إضتوت جللدغ كن ام 565707 جلاعا #إلق 6" الو 8ط كن كرغ 
عع تقمتناتا تدع[ 058 زفلزغ #لمامقة 6ل .)+١(‏ لزنا خبا١غ‏ لتقت 550 

نامز ذا كتارم جا! |!: 
زكر تعهمقّ ح ! عزوق 02 1 
وطإزاز تزمقطترامده 1 25 ١‏ 
زات 622 2ل 3تمم 1 25 لاإزد) 
ك1 "06 65 84 ] /6ا تداك ة . كلم ج! إنة 51 : 
ناكام طعةمعوغن ‏ صتمعة 
كذ ختضتين ارت 7 تدهم( )) 


(1) 05802 اعون قرا 44. 

(2) 0720505012 ها 16. 

(3) 0502 02ها < قها 40. 

(4) نادت : ”اناشع إوقائع6]] لا قا ذرلا 206)وكظننلا 56. 
(5) 0502 ]! ليم ١‏ 2ه 79. 

(6) 05/02يا انلبق 2ه 53. 


7 

1 91" 65 إن ] ل 911 عن '6800". كلزنا جزااع) ]888 » لادان درت 

#م عزنا كلكا ه! ||: 
212 تقهز انمع كيار مبنتبوزار) 
+ قا "رها ||' تعدق |" 55 لمقلا هر 5ق زناد م رقي . كدرنا ج! || 
00 80 : 
نك ا رمع د 
ع سا تم 4.: ناترم 

5 قا 08 6256 ]208 || لخقاليا نمكت !221ره . 62 خررفحاد نذا رارقاشل ا 

اا ]هقانا كراج ||: 
1126/0 هده 2 تتشردم 
5 8 2 زقصة قط م لأنا خف موه زلجع رمه . 
ليا انلع [ق عاط 2 037نم جتقار ترقت م وتم علة0//: 
تق ]ل تركببلنهه! 
لب ل لسترية نك 

5] جا تزلا0غ1 ”تقل 0/(زا6051 05 '082. 

كلإكاج! إنث له : كظم 9ه مجر 
- 29 ل > :| 
بتتتشقء 5 21 تير 0 

5 جا زلا 12 "412لا لفاة 3" . 

كن زالقا طب لظ 052 ا 66806 :اما دن 1 الزنم ؟ 6 لق د 1 
37 قاو تكتو! نح 8 [11© داقتنا 03ت | 37 قد ا 
4 ديمناكك 2 5. 
(2) 5802قممزا سالاد 8ها 7. 
(3) -60225, ]ا نهكناقادت عزنا 2 ولت : ]قتمع] تهنا 5 5عاهيت 
(4) 0102لا زاغ ذ غها 12 


(5) 001702لا هللا 08 72 
(6) 0102 2/22 1 هجا 15 


هت 
تكله باو! | تنغ 2256017565707 م 0503514 إقدنة(1). لزيا اهو را 
212 ]18 تهت 017 م :سودايظ 56570 تة كنا خزاافة دنا بال حفدة 
]فقا 1لا خيإنا 2/0 نظلجياك ز! اند 2 116 زتامانة ! االطنة طلا كز مياد 
لاه زد ]كل + جارك ]00 نا ||. 


لاز -+! 735 2506) : جا "اليا زاون عةقج كن 2519065 > انو ويا 
ها | ]انها ١95265‏ ! كن 0إل6 ةلزن ]تعن خاد! | ]400 2(2). طلاظ 
ومّة 6 ]2ن 07 لتقا 511 (د). تمقة زقلا من قث مأي 856 هزة 
قاك اناا إتوزاهم 'زأها ]81 ذا 2ه © وللا ]15321 2نء عزثز 9ج هيا 
عترطنا انقتاع ]رعق مكلا م3 كزاها 847 زفققة'(+). خلج ع2 اهعم لأزاكونا 
8[ . 
ذا ٠06‏ قتاع ١19566‏ ! |أكن لت لزنا ]5غانا اقامتت /63ز المكرذو! [ 
لأنائقا كيزن 039 ذل رتك ]ل .جزاط ]! ا#تذع] 67525047 الالشاج 9ه الورك نوز 
0 7تتق 365 ع0 ونا عدا ]215ن5 ناقانبا زإجتة 12 21! 620 مبكرن جا |إداوزاه[ 
ماع زلتت يثو! اعطاق ز8 681 اذا 
25 35 عع ]! لإعقامرا ,! اجتعامع كتين ا غز 2299 ١‏ #كزنة خرزا جوم 
تتبلة تبك نا عت لتنا عطق9 521 فكلاو 01 وضععة 
17 لها ازا طلا 901205 7 07 6918/05 . 009 التتضاء 1اني ا زا اأترعا 
١ 707‏ 6:2 ]لااغزنقا 642 ١/57‏ 117 186 5 النانا. 
كنبا ]! لكأن زإراغزة 651025 حنم اناي" >0زا؟ ]0 كن لتادلتاظ افرع 
لعن كارك جا! |!: 


(1) للؤنادا2 ماهم عق ت2تانتاعإم تخا 62561330 2< 0062 : و تاعبق 1ج أآغنابدا| ها 117/4. 
(2) الإلادات حل ودع ظبطا ماننا 230/11. 

(3) الؤلادة جاعشظه ]تق قمعا لكإناعلا عالنا مانا 230/11. 

(4) ماقام ]انق بذك 65845335 آنا 033 خقادات 025 عن 202 أقإبقك65© 01 0225167 . 
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خالا 0172 8028م اوراز لضت 682/هم 1) 
الطكل لا« نكل [إملدلا . 
ليا ا كلت [إرغزة زا نازر تهت كررهة كتزاعننا زا [3 6 :2063 12197 
+!! | ككقة زاطت إزل؟ وردنا خ5لا؟ [القااقة كر!| من #زبنا ١04‏ [فزشدتلالغ 
كزقك 5(2لا 54لا 207 زنزلكة0 8 زج ع]6(6). 1 ]مهنظ ]6 دلا صن 
2 2 ]2 ]كلة. 

5 ]! الترعا عزفا :حل" [قآزان لاق نذا ختزلة ز1ة [زالنن عزن ةا اعا.حق ! 6 كمع 5 إن 

66605 »> تللم انا" . تلط جا! |!: 
ترننة 5 25 زلهقن 6 و0 مددرة 
ااانا 017 كاز !التقلقلة تكتقامر 11ت )7(١‏ 

5 ]050932 6672 لزاه 1 لا ئها فخ ناا تلزنا عزفا اكع رقزظجال 
6ناز4 لأا تعفن ان كبن :6701م للا زإه 1 آ تزقككا جع]د ! كل 087 5لة 
]0 ]1 861ها؟ 16097 . لارام قت 0ذن". كلزكاط! ||: 

1680[ خآلتاتاع98]؟ ع تافز #اتزعت[1ة او اققاوم6! 
51ر8 2قامو بجر اج ود مرج عظنه 8( 

5 اكع 9127 اح از [قفة 662 811 كنزلا نع ١‏ جزلا مقن كل جا || 
“تنا زان [! زازق 0 19 نتن 1 088792 . 

كلهال [زلاتلذاولدزكاقع" /ازقز قاد 87 ١‏ ذا ]ا اقرط ززان!: 

كبقع مقاط باورزلاودر زلقوزحك آمع]وى ]ممم 
46 ناخ لطر 2 متتورع العام ع كن عقتمرم 

(1) 0502 دمزد 1 8ها 1. 

(2) امات 1»65072: 6ث0ا 36 37 تا 44 دها 57 04 قا ج09 . 

(3) -ققالا2ت1»65/072: ا 13 14 30 692433 . 

(4) -ققادات 5702 6): نا نا نا قا 10 11 16 7لا 19 20 62203. 

(5) الات 5/0 6"): نا 'ثا نا 10 11 12 14 16 17 6922833 . 

(6) -قالا2ت657072): نا 00 12 13 5لا 19ا 30 6ثا 3ها دقا 698161 . 

(7) 05/02ع]يا رامن ل 8ها6. 


(8) لؤلاا. 
(9) 005/02يا !نيا لزيا 08ا 88. 


ا 
]كلع لفاغ 05 قاع مزه نام ئة ته بابك صن دانقنا + إكعا ساعة 

10 2 7( 52 يجا /نانتظ) .5 ]كعزاججهه!! زه6 2 ]ك2 نتوظ. كنركاه! |!: 

ينانا اذرقخك انار زاكتفبتع رج [لتبكعر اق [(1) 

65 ع1 ة 2 65 696 وا تتإجاذاق لخد تاماه :5ؤة كنترغنة . هن ج! العكترز ] بو 
امت خ 27 02:2 نتلعل ك0 عتتزها دإنتجها تيه ل زو زوز 20 1 
دبا 2 نشم آزاك؟ :6ل نزو ققالدة كزاقة '(2). 

دزا تبُلاتك للق 61 كع ج! إ! ]اس 8 87 اكتتنا5 طلزلا كبها 2 وتقتة 
لا16 قن علطلا كنا للح كت ١‏ 612 : 
كعم ترارق هوقة 1 من ] جرزلهم 6 6(2 
للا زا الكت لاقف كنة إق2 698 2عة, جنا كزشاقل.! ركم ادم زاإعزقام© 
51 [اتكلن هيا زإدرزا تتراعة لذ زاج مقتنا كبرق ندعم * زاجكا  .8207‏ ]25ةقمظ 
ته 2 2682 ا: مرجع قرة لوكوتمرات زه ذعة اجو ادق زإقاق: 
8 98و مجر #ر #نجمم 
زاك ولاج وصكار زولا كعوذم 
زكيو عو دار غرورععجم 
ز تمع رفع مخ عيضو 8 زلهفهر 8908 وكسبتعبري 42 
زاج را كع لز 5136م كيقاتا ختملن نمز ]! اإاغدرنا 10 كنظ 1 

6170 ردبدام متام باقط تدزكا تإوظزفةا! القع جنم زاققاطي! نزام! لأثيا 

م ]0951 عرغعمم رتور 80 (5). نيا مع طقة هنا 


78 - 
©! العا تتشتنا كزاتقامئيا من تقافتز6 عنها اجندة فزنا ها || ع ]092 عع 
7ك للفداي واكم" ز! العا ع6 1502 141 7زن. 


مز - لظ : 
هإازذاه ؟ عتنا 501 تمقاطع 38 جتفةلي! القامبا ع0 امم حرم 
اق نتادزكا اكان (#دزلة اقللا كذ 2027552 زنطع. أن ]5 5 زاج[ حدق جم -22ا 1 
267 26125.05 نذا اذاه قوم <طقعء نر ل (الفاتقا 0 11؟! نوتم . 
قت ي4اكة ه651 19207221 05 #47 لخم ا#لتقاج 32اكا هن 
61 دنا برع زإهنا كلتقلقة. خط خداناة جناه درا 03722 قل لامر تقنت مزاكنا 
يا ععقاطتك تهنا د ا نون علوت 2 خزامة1(6). قاء تدرا زد نا ن زاك 
]0561 [2تجزقاجماةنا زود نامع مإكلئة0 ] مأك يا مأ 5 1[ م هاكاحة ناذا 
مق قرخ 13 6ماعزة لرندت) #صتع زإعترن 2ج لام 035 تعد حدقا نهدا تنه 
5 !© 56 قالإنقا كن <تلؤكز ل نا حلةجنر6 ريتهللا ذا 1 مائ8 65 33 
زلاارطة راس 78 ! |! لب#را8 تدج صو فمرومه 70 عه زات وقنه جنا ١‏ يهنا 
دقق م نتزافة. كذ نا اماه 11 26تلبا جد نقتم اإإنكاةه در كه جه" 
)من عرخاود6 2 هن تتم ته ان مزامة انودا [ لعفم خزه ع .8ه أعزمته 
لكر دزا طلة معز1 تلتتجة #ذرز ا لإقاحة تفلل م9 1 الاة. كنبا 054573 
وكرق 1787© : 
علإقاناها 6547 1 165 عق مذون 
عاونا تو زعإقطثر 1602 القرومنة 
لإا 32اقوممه دبقكزيز 


(1) -لإلادات : /اطا ناطق رعنابطا| ح آلا 412. 


و7 
كلتمت 28225552 كز 1) 
مثفاجا! ا#لؤام ف 202021 
الاو طق وه نال زقناع العلل ورف وا 
زاكة 229 ع كرززاتكؤوكزه ‏ زلوؤغامز؟ هن علازنها 
زالقة 101 ع إا دز رنق ةك ظاكقا. ‏ كاناتا ورن915 111 دكا 
زاققة مقاط يذه 5 ]توب ذا قات تام عباصا( م) 
مراكر عبياممر: 


ع ل 4 7ه جنا 15 عن هن 2117 عقن نا توك كن وتنا 5ت /ذا 
228 تاحظام زتقظ [ اننا كلهت اوم رإعترن 2 حرا ؟. 
5ق رعق 2562 خداناة 7ه - زان تنما درن طن عمعزاجة, طق قال 
6211217 86 67 20200 1. والط علا لدت 100 إثلالاا 9213و تفط 
272302 ؟ ذا دعبف 6 عكترطة 06 6ن عزذا ]عل ارجا عل :05 [اد عع 
مق ]1[ 9117 ١‏ 312012354102107 عزنا دان 01762 67115( 3) . لجاز كز ب© 
مدنا 25 © 25 022 ودرا إاجا تلظ جنا عع تتتقاغ تمزع شاع 
[إلعة. خخ تزجادام زقبن الضنايار زإقفة زامعة 8ه نه ]كناة زظ: " 
217 كذليا فاليا 957 0213231 17 ]35ت 10 17 كولاه نازلا 622059313 
مانا 0507 2ق 28فقإلا انو 0 كنزدة لبطقة رزاع ونان 8264 ممه 
دك ازكا صتقزا! للمة :5) 68940 هن الغا تتفظالرة كك 4ت '(1). 


(1) 0602 راك 01 08 76. 

(2) - كينا 36/1. 

(3) لقادتةمتاقزومتعاعق زقهنا 26. 
(4) -عشربك غابنة قلع لظا 7. 


0 
23 3ج ع 01 19210 ز_الرزمما 63101492 ادا 6925 و! ١‏ زتزة 622 حنذة لما 
8 2 نظا خزيا :تكن كتين مامبجعننا عا نجه تلان خاعة #منارنا 211 »6 
افتة 102 8 زات '(1). 
00 انة0,ة و66 05 ]امت غ عإقحا "ا ضار 2 اقل ادا ] 22دا [ 
107 1إ. 1 1209 [أتحجنا ألقظة 2/0615 ئلا 02ت 150( الما 802 62101 . 
تل 08 207 2 0ت تجن < - 26 5ن ربقتنا تأنامها ا روت 71 نكا 5ش 
ونلا ارح [أقكرائاه قة0هزلة +1 ]220 - تك اومتها ادوص إخررها عكر 
22 تا امم !ع ازا زا دزا جؤلوظة كبا عقا ختزإونقيا مقطا ] نط6 
وإكات ةك" ربْلائييها 5 أ ] ا مولااو! 2ن 2(8). 
4 ااتتضلاة برغ ص مدت كهة 6502 05 ذا ١8:‏ تان 
هه 610 102 01 .انزلا 611 ها إإقادة 022 أتدكجها؟ "قل لواطجمظ ١‏ 
2038 ]1 3('6). خلج[ قلعتت 2حلظاليا رمم :نا 5 نإجت8 إؤلا توا اجا 
توم كر عنقوة لتؤصظمم رومع اتررنقرة وتنك ذا كرب زا مكدع مون قرا رهط 
زاقزا'(4). 
تع تناه 2001 557107 0ت خذمة, 05 4 05 ز8ا" نت يذليا ربشة 
لاضلا ارال اق ك1 مترزاظ 630 1882[ خروهظا [ ]8 ]83 2 سكسلا 
(5) . حجن زاجاق ا نا إذا نانك[ 7# ززا قله حوظها ها راشا 02مؤه 26ر5 
ذ62 قترهن حن 66 إعجقة . 


0 
63 :64> 565702 جنزهه غاص 92817 ادع :نا #إطاوحة 06 عاد نا 
زان مبقلاداة صن 6ن عكتن فطغدح قله مومرا #إظتها مم8 وتيك 
ل ل ا 
كر ل ب نفل : تاعننا اك لطتوطن زع ختزالوتقنا خطإطظ ع هومن ره 2 7ن 
قط 67 ]! اأكلقة تنك 8ن 2 زنقةع اابع 2 ا ]! قدا 677 5 زامع/ 622 
اكع ]2 06 1011 624 صا 6 06 1(6). 
5200 /. 
١‏ - خا :طتت]لة 1 اما جد 657021 كو! أمتقاع :عزلاقة 6 دا آ 
م26 زعت 8 121ا؟و! أجتقتزغ 7 ) 62 201810 
2 توق 03218ظ >قلنادزة عع لجخ االبعت(2). تتقاا تمعلرو 
ماري . 
تقولل اجزنا تا كام توه متزعزا. كلرمزاج3 ترصن "مم ا نالا': 
تعض اوإإدوين فم وبموقه وهر ص 
ج3276 22 ١‏ كدر 
زاكة ]رع إوفرتد مدزت... 
16ت لزفا م2 راق ووزتها [لمتزع 8 68052 عزط ا نهنا 2946 2 
جا! إل عتغ ان م. خرع كعت صل "شبك انر" +3 نلوك تزا12 201 (4) . 
ا 62 2145101١]‏ للا معقل 2[ عإخد[نا فاكلا انز 021 62 1/6 - 
تون لزقذامه 61 . كلززاادة 'حدلكم را ن/': 


ا 
8 20 ] زرلا 909 لانن .75ت جر ئع 9ق لجان زلة م ,(1) 
وعنباءها 66 إ8؟ عيمتزة زات ن". كزياااصن "حالم زإن/ا" 65002792 2(6). 
إل 627 ذا 06 !1ضزيا ص6 قل لإممكردزع اج 8 ارجا ربق عجقق كرعتجم عيضن 
تع 7 ١‏ ناجاه ]كنا 50875 ب ١‏ ذلا دد3('0) . الجازمتمجهزة ذا جه . 
08 126 65/0204 "للم زإنا/ا' 269 ]© 207 [2ق تنكا أزاجا[ 01 : زلا 
65707 كو! أمتقتز عفلاقاذ6 16 جكرحل! زنيعة :0 687 8 رجت 8232517 طلا جنا 
92102 116 قتاد از |0 621 «لةها تلعز #اتلقنا العةلبا ]! اللخ. 


+لع !عيلاتنا: 
ع[ عة جنم [إن6" طق نياب ةمتت تاامنة تقلت زعدن 42 5 ب 
وإطعا؟ رهق زفرور  .‏ لوق مقضصة 
رمج توزيه 
صر عه مروؤت جزتاويوزه4) 


ترا زم تررم م2 ايم خرع غ لام ,لقعت . كتشاعم 2ن جتان باكنا كلل ١:‏ 6505 : 
اعإقملة قلق 1 نا للم خم 


اللااعيا؟ ترج مرجم 
(1) 602عزيا زتايز 8ها 31. 
(2) 6550292): 07ا 08 29 350 02 03 34. 
(3) حملا زه الإضعع هنا 47. 
(4) 086802 !الم اغها 7. 


-83- 


ودش تصعورة ) 
كي توغ : 
اللفع ع اعإقعغن ع خوناكو ح آثاقة 8 
زمه بجومع ]مم 
نل 2 راك كالم 
لعل 1!: 


عقنة [االأكنه 1 زامضضبات +9 1 
7 60012035 2 ط عم هدم 6 
اج انا مادم 2ك ١‏ كريغ 9ه 6( 


202115 8: 
عد ا لاوعيدهه ‏ “#تتريهاة 1ح آ بلبسءقهه 
مكل تكضبة خلا وجسر 
101ب كراقع زع زارر4) 
زاجتتة ةتنا + إققه تدا ! إناامة [الضقف عل اع نر معق] . 
+9!239 1: 


2 طاللشهها لالع املع 22101 زعت ان . كن "مالم 120717 م عت 2 نوما 
ل[ [نتج عتدمعنة عتطاريت. 
فلطنا: 1ف اعون اصن فرغ ريا : 
افون كقلهة عوردق ولد عدو غق6 1 تخمجعيهارم 
انا انها بصهلف3 855 ليا 5 944 


000 
لكل : لانت اكع عة تنا خلا خعة ارات كلا الحتاطم6 25 0 كزيا : عضر | 
لهذا كع إخلقض ) . طلح اونا ص كل 2 لدقتة 22101 خبع 86ت 1(2). 5 فنع 
زلا لفغ : نما ] عكيخ ترج عم عنقا تهكة + معكزامم 1 لقا عاروزة 
ددا ]2 اللكضه. 605 تمص لثم زإننا": 
2 تنا ان شرع هو كتشقونت كترم ضور بهد دحج «روبفان < مومع مم06 
22 1 الات 5ك مدن ' م لط لاط ة'. كرحا زاجاز لمع لع تون + 
12 ' لق زإنا/"(3). 
زوز : إمعاباقم) تتتكيج نك مزامغ ل لقنا كرا : 
؟إنقارا/5 8 ا *قل] ذهن [52850 زلخ [ ز8258ه4(5) 
اا زاك راق ]زاك درفن تلعج 0516 [2 ]ا لكان للج رام راذا #اوطل ةجام نا 
0 31 ا دكا شاتل 05 [3 1[ 07! غ. 
قوز : امعانااهه 1 رلرجزع علق 019 : 
06 طالاعتعحعق 06 زاؤاصن +8 1ئ10مة 


2ق [لادووصة نان 

تراقة فا نمو 

جه نووت 
6602 #تتاع| وإنقتحة زلامعن تالقان م هزلار5ى) 
كتجاح ال لمتتهة 5707 ءا 


خطياز إلا ناس مزامقة إنامعز 6 62 زايا [اإعتازهن كن متزة: :68 4اكا 
ماعع] نذا اقلت 2 ذا كط و66 إقبزة زازق خراة اانا 665 إكبزنة راق خرلة كرفا 
6/6 | اقبزة مزاقكة خراو كن 565 / بره زا رجه 


1) اإلادا2: تكنها ]! 62 زكر ج590 43 نا اماع إكبانتغ 79 نا قاض اعشريك 92 32 نظا 216. 
2 25 52. 


) 
) 
(3) -ت650»): 62 دقا 4كقا كقا 6قا 057ا 38 59. 
(4) 5052لا سلا 8ها 63. 

(5) 205/02]يا 9 08 25 


5 
تنام نباقا كر /ادها قط مها 21) :625 قالاكذس لاعن '(1). 2 6م 2 
ل تتخدرا 'لاق وطن قط ززااعة تزلاكتقا كرتي ن هع جز مانا 1د ذم[ 
لاا ... خزاطق 2 81 )3 2 5 7ل تاذلا تنام 811 5 اث 5ن 
القع6 تراه عن كرزانقانا 2005 الام عبة جنا بقق (١!‏ 2) دتة: مل[ 910 
دإكاحقظ منامغ إنّععز لعزا 65/0 مز تك ان 2 جلاماة حون زعم نع 
65 . كا 657096 5 22 تامة ]اق لم22 1[ عإقوة 35م 1[ 6502 
كع ١‏ مك ]ا .ااا 5 تداتزها 8956© 202 ع2 نزقام نوكا زا /امية 51 
تاامقغ 63 02 692/1 !د :زة دات كر5 5 20815 50ت كمحوق كمد نهنا 
ططر دجم مدرتناحو اجا 221/510 67 . 
كلا نمزلا نا [للقاطيامع نامزو 0510 تزهص ع2 0 كرطع لإشامة 
لت اله 1507 8م 23 تلفطيا 6ن بل معت قمع رفون م5 8و 24 
لفكي ك2 06ل ن 8. 
خاجكا 5 لادان تين /ذ تإذامزتزقادزا تناه ينه 300235 4 حن 41 - 6ه 
6 عنا كن 5 27 عله طعطك 052/21 متها || زسرنبا مناملع قم نيا 810 
دكا ءا 05705 تزه ةر حونبا 12225207 [ الكو ومع] ا ل/ الاك 1200 /0151/ 
قلط ةنيذا خرؤم بام عزنا 55 انام نكر [صعقنهها آ راقع [سشفاج مم نظ 
ضام 680 [اجقميا(ة). 016 5م #امامكدظ نام جاع 5ه 62 501 /68 2 جات . جمظا 
تجزنا 7ل ركق زرح وز ظةقاطاغ (ا 23 1 جتن تنح نا زإعصة .١‏ يل مزل كتافم 2 
غ6 ة إقررا - 657 ذا ع كلذ ونهها آ لحنت لزيا زاخللا عق ترل18 6202 9 إبخلة 
622 . 231 ترا 


(1) تناز 380 266. 
(2) - [3ن8!تق 65 آنا 320. 
(3) 2إطؤادا :وه5ا 55 عا 7[م]اوعبك زعنابم| ‏ 61 انع28 تاها 26ثا ل دشان تاواعكر 
عإظا 39 نا ج02 ]تج تاجإبنيق ج ادجع99! قرنا 006038 عتضاحة 4ن كوتععراج تومع رودم 
< ل «للز هراز اع نهد 2ازاهًا ١8001342‏ #لاتععر عه جتنا 47 هدك . 


0 
+ق يرب لاقملا !با تإؤغدرتاة بتع :زاجا ع اس طزام2 زو زه للمزاجة 6812م 62 
© 2012052 3إا د قاراننا أنه لقرها ]ا إقتب 5 6ط اؤخاة+1 ع ناراك خا اناجيت تدرظ 
عع عع عمنطن ترة 6 دع اوج جز رمدي" 62م تناشاضر ةل"( 1) 
للج[ بترت زامف نما تورات طع_ادقفن وزاه معقاو! آوأس زتاداغعة إندع نا 
لكا 650 مم مترعطم قو باعي 5غ قام2ة ع[ دلا تتاطرة0 زلا جم 
203/1525 . 
0 -+إتهها!: 17 2251 علا الكنا كنا 135 [201ت(2). م0 [ملدغ لإذاءمغ 
052 قال كاو! نلق بلجام 70217 مع 201 2 ذا اداه 22011 جاص 
كال كاو! الاكرق 1020882 0امة ]| ذا امات لان( د). لقع ال مينسا زقننا 
خزكنظا 05 8م83 + عع /8نزا ذا ادهلا كلذ ]!| 150 خولنذا زا الإنام امام 150 لاطا 
لإا لفن 2011185001 2 ,! زنا. 

651015 مراكم زإن1 127 ١‏ 42 28 2 0زم 820 2 اعننهنا ز/01: 
متك خإكلكا خزاملكا كلذك خزل8ينا خزلجيقا خزعنها خزقكها 15ل عا كرك عا ترق 
تقل كوتالنذا ختزقككا تقل كنبا تادعق 2دزا [1إ 2 20 5352 زا مع 62 لام 
ماتلا مإعناج! | خكوو! تت دة. 

كلاد تزقاف 6 و! آ [انقق قلة6 قصزن 2 ذا لذ ئزندط ا ذا زامعة 2 'زلذا؟ 
كات 2 نط لهت 02/75 ع كتنة ترقز 816 نقتا عقملطك ززت لم2 له 
665 6 رقت خزاطاغ كرا أفاة'(4). تامتزوا جه! انون ]5 من طنز . خب رينةا 

2 6503 ؟ عدلتمق ونامنا جا! إ! زا متزتلكدةاتطتتنا كتّمة 6فكن زا 8 |5 م65 
90287 2 ]اد كلق كز . 


(1) لاحك :كاعر إن8 لا أزلة! كنا 7 انزع299 ع كووخططا 226. 

(2) مل لوالقعع68هلانها 192/15. 

(3) الؤقادت: وا 2884 آنا 839 5م ادح 02 ذزا #ا1اعاي8! 1اللزإقهبةانا 134 . 
(4) لؤإنادت دتمم راق بذك 3ن16تقع© للا 323. 


1 
ربا 6507 تبك مها ١‏ 015 #الإقامرا نت حكن رهما - ا النظمة قن ؛ 
الع نب 7امدة اطق جقة تارمو نيعا . لعا ل جزا911 0/7 قل كاز أبنت . 
مهن 226:1 1 زجع نلق لضز وزاك 60033 1 طلقزدة .15 زمتة مان 
زللاتك وطقةنيا 9ل 232 ةا تاءادن زنقنذ ها 1 لنقمنًا [الرطلالبا [081ة. 
غ98 عتمي 
05 ااتإتاع]ت اصن اين 26ت رشعم عد 6 نرم (7 56 2 عبا تقدممتما 
ك0 بكر #ملؤلةزمام2 2. 
كل لجاز ناةج قرزا و! زا 5 8 6ن 5658015 زد دننا إكعا كن 68 ال 
]امع 2 زقنه :658 0227 88> . إلباه! |! تاكارم أونل م82 + 222 1 مكنا 
مك عا ع2 23 آ صا طلجه لاع ]؟ 3 ]6035اة ااإيزاجز بان عنقا طلخا 800 . 


+2 نجلل 1 
علإطاكين متف زلكزلى 31 زه ترجبن! 


-89 


مد 


:032 


]2 م20 دايا كلق ؛ طعلز ]! اأقكنا كط (كزة 047 املك نر 02912 

لقا ما 1ك عقر ها بق : ]©7517 عا مك5 عقا كي 2 ؤقرو: إعكمرا 
ا ع6ق: ]اهاكنزة [1(021). 

الها 6 لازا 207إلذا: 2030 قدطها ]! 80 كزام 62 دان ]155 دمعظا 

رط 6 ]15 خم2 جا ها أجزذا اذا اط 82 نت نشطيا ز! اأترك كزامع نا طعتز ا[ 
2 [تودانة ]لاك ادها زاذوم تقالامتها | [هلة كزامعنة ها أنازة ١‏ اتإمؤص ]نا 
82ززانا ضزاة تع 66 ]اذم وزا دكا متوزاطقاة مدعل( 12 كهل مدا زلذرمر 

نطلا و62 8 ]زمغ -لم لكت نا خورام ك2 /لذق -زدم 2 ها ناميا د || 
اذ ك6 0 0/7 ١‏ [إقاة اندز طرماك لحن ودع ]ةزمغ ل لعو طلكها69 
دقانا ينثا 36 انق 2 ززم يتقزلها 131 856 تا ان - و! آ م رقدة 8 

]فحن ]زا عفنا إلهك, م4 لا ١ ١7‏ تلام او قوطة زا نيا 8! ات نظا . 

8/507 [170ه 2 إقجت قد ايكجزا د ؟ ع 2 'إذ 01 فوووا تامزليا 
هت غجالاقتة زقظة؟(دنا لج[ زقدت ع تدلنهدا 82892 506 97 عبناوام]ة 
2 6 زقكة كت ]لقر 2 لجل زإمهد؟. فاع "922 لذ رلظلا؟ 6م + عزنا يخا 
خزإطشقا 8.ؤة ]كركلا يا زامعظا عه ]ضاص ]ادع 2دالتقضخة ةو امنة 
1 [إطلت. خرن كط 2 هن عزذا 206 8# [لذ6! 80 ]1م82 0192 اننا 
)م "هر .2385 6ج زمتجزة تراغ متوزة :5 آلذها تزة 86 ]كنا تع2ة ا لأ 

دم ا! [4(1). 

3ع !ع إللانا : 

11 اذ الب اص إنزقا للخراض ١‏ خنجزا اراح ]8 القادي_ اقل واطتزع زنذيا : 


(1) ل لطا غايا 302/11. 

(2) - ]نعف 99 أيقغاط امح اع اتؤإنق: | نا 1196. 
(3) دشل ]تق دعر نجنا ءلاعالانا عوينا 389/1. 
(4) -عإطتغ قن آلا 6. 


0 
غاإقهةعيلات :72 » الاو2ع] :06 زلذ فقامربا 706ظ لمق نذا [نصعره انون 
ااه '( ابا ضع /#قلفنا 6665626 ن ا زناةاوه قل لؤناو 006 إناضد][ وها ! 
زلجاز رنة ]6225 رأقامت ون ١‏ انيكارامكبودعز تدا كجا لاحن إزوة نحن وعدزها كبزكة 
17 ]1 قلذاج ا اذ ننا. 
#ابتصتعوي آنل م انتج أ عع نا الادم د دون : 
عيلاانا:عالالات: (1ة 66 تقب زع 575.72 ج ياتراظع خرن ولع راتما خره عقا 1911 
2/ها املظ /2721 201 5 . [ْ 
9 آعفكر: 66301 تايا ردم رام ,33 نا( . 
8 5 زالك إلأق 5 7 1 3 لات (د) خاعبًا جع[ تت ,تك ن لاحن 
1/1 ابناك5 إو! 1 عقت قتدك, زا :92559 ١|‏ ءا اجن عرطمق ات . 
لل : توكز: ز 6211‏ قافا 17ت كزلل كات مط لزنا 2262 1806613 ع كا 
اامتتليا ]! لآه] قز رجه /ذزاا كف ادن ممع قالعة وتاززامغط ]كنا 
9 ! نلقموم692 تا! | رفظ ع! لتر ره ) . كنأعزو نمكم متي عزا, 68 تناك امنا 
اب 116 12850 أناع 9ت [اضقت 618 طر لتو القامطي همزا عابرا زاجاز 
نت 2طاتتقنظاتة 01801720 كالخ 5 عزخازاج[ رزنا 261لا . 


لقانب قاف اماع26 6501 خزنتا تلمع 821225 فاقيا قاتما م262 
قعت احبت 12قتداةزادداء مها للذهانا 


1) - اليا للفلا جلطا ع غمهاه ذخصن 6018 كن غ وها لؤألاد2 مل رفغ ع# زلا تلذا 277/2. 

2 - 6311 'نا: رامن 5ه * اؤلادا212 هنا نه 'نانا 140/7. مز" تعبرلة علامنيا. 

3) و22 نا 26/10. 
( 


) 
) 
) 
(4) لؤنالاة20 قلادغطا 88/5 -90. 


5 
تاج موصن 120 1ط راذروث عامةة ج17 ) . 
01 التتلتسامع نظته كما أزاجرا عزلت3 زاعصعلنا عرمزاج] 632/8 (2). 
زا ته قرت كي فل اب آ واقازة عراف 2ملذوقيا زااتوزااة 32 كداة 727 تزع 
لاقاظو! آاجزا تن باذ اغة 617 2220] 05 صطغعز | رطزفاضة إعنإ05 ]لت ]9 65 
2 65 ]قلاط زا امنيا نا 5ئز_ادرالي! مها تنا أزلات زع ليا راض دان 
]يك مقا 08706 ناتتهعكي ونيا +ا! (2 آ :55 خ ١ ١7‏ هاك5تها إاوانق ها أضزاة. 
لاي ]1725 ةنا كت 4مك ادن نا ]نا. 
كدازو لإا اط 12 صن زاج ]!| لقم لكك ص0 متت /ذو! ! 2ل ركة 
لات زلق! عنا الجقاه قرزامة طزلت 62 5 ] عن كنا ريا 6170368 5هاكا 602 
5ت كأوناصة إل( 3). 
لتقا ع د غ2 7لكي! نإل كز لطنفا جامكاة قث جإدامل! 82ل ج61 كن تمعتيكنا 
ات 6 
دواملة امع 8 اندرا ,ناع26 تفاكام اوماغ متقباصن رزاة! عخاصة 2 4اكا وركم 
5 7زااد كعاب از ببزةًا ةمزا ءمع. وه مغ قدا 51/8 ]38 63 5نار 
زلق! عا قامظ 037 تخزاة !1 84 كات 5 جقنة 8 ]ندا عزنا اها ارا ةرم 
ولاق ذه أوخو! تركاقا مها وات للقت وف زه مقن جع ره تزجهودهها 
5م07 غاقفزا قرت (+) . 


(1) لقلادت: #مفاعإكيتغق8]] لا 6. 

(2) 072:2 1ن 148195 1058/1 اماع إوينغ6]] لا 6. 
(3) للؤلاحات 5ك نعأهظا 548/3. 

(4) لؤنادا22 قَانَا 404/3. 


و 
إن زاجها إنقتاح؟ مم ققكة و! أ يق(غ00ا تلذرم كنبا تفاط فهة نملا 
0 5 زلفوشقاصن طياة ]الهو عم تممزاهك جم تقرط تجبع زلذروة هحار 
ل 
تبك 06784 9027 اق( صن «زإمقغ اذو امقرة جتقتليا لازت زيانا كلب 
أت اب ةلرخة 96 صن ج! إلحة بتث: لبج »ا 2657072 لكان وق 2 ]زلم! شنا دهت 
كه ك6 256 و6756 طق تإنتاج! |زباتكقظاها ث رطاف موي50 6كو! آ هيا كاج 
8682 ]نت ] 806135071 زاهذا ١‏ آ بإعكاز ددن]وق كها توزتشاو! ! ايها 82 - 
امتغكل ةنا 75 عذا الها كر تقشنا تعزئةدخياك 5توما اتلضدذة6 لتر 
فتع60 فاو جزقنا كقاطا! | فيا 067ط؟ م اماع 6 ا ازاة! عل بنكت2ا مم 
تر 2 زا وبلاان. 05 جع ع8 كرعندة لزنا جأة زعت 058 زان 72 4اكز 200 
81 ]2 تناز تك 8ؤااث عزلم! 2 2 تنغ ااه 294+ ون 
اماع05 1). جاط درا 5256502 ذعو ؤنر6 زلم! لإكراو! آ موللا 
9 62 د ها هر كم نا ع6 ننن 051521071 2102 5 11 :6737 62812 
17 اكتلتعجطب انا 22831 آتواة6 حل رعرع نتم 2 ترق كوقنيننا 5ه 1 4 م 
اخقاصة 2 ك١‏ زد لت و! آ هبط ازاجزميق عق 55 5 بذلا ا 2و! ١‏ إكتقة 
قلق لدع 2 ا لقاب ن:6 عتخم 5 60 :66 ]1 :105 +قتورحة إقجة 87 
لزيا 2 عل قم 6 مزاظ 06 لز كباورةمة, 60/5 05 1 ذا فطق 68020305 كن 
9 20. 
385 017 23ها لاقرقائ الله 82 فافز كزاع62ر 8[27 م زنلة| ذا خ© 06 - 
قا اص امن عجقر (ن أاجح فلكت لزمم نهارت 'ن لعش ومع تون 
قن . 68 !| 0 تنقمكر2) تج كراة ولا رطع حبقة مك هرو" اع زاجحق 
!| 098 2062 - ترم 6 عمتز عرغ زشئع بترم زععن و! 1 ئ رامع 
الكت مك ند ازاز لاإعرامع ]نا لز 


(1) للألالت: 0212 ]55 لاجالبنوق خ جع ها 240. 
(2) الإلانات عإتغ8]| آنا 14. 


5" 
2 |1 !| !نا تاق زللقانا عرزت صن 28317 كت زالة خترفبنا 
8 ناقتا 1 عا علي راقعل :72 فزني 05 ]ان ادن ل مكززةا هذا يقظا 
65 ). 
الجقز 512 عنفتمسوككا ن 851 الأدراءام ]2 زا62؟ يام :0253 لإاكادطة 2 
2ط نا تناح 04 ]/ذ كت يذ تايا خإزجزاجة اإلامع اعجو قاناته [امقضش 
دقلزتاخهها 7 تزاجج :8 :7 غم جزلة. إحل زاتزجة قاط فانا 6ن عننا 6510 . 
3 لد اطتط تحبا زا 6ن امم 2104 مان أإدكة ]زلن! :مامتها ؟ 
ناكا آا020ا؟ 5ن عه 65 7 1 9021 ١‏ 1 ]ها 19207 كن 10201 و6ة 
67 . 2ه ؟ 04 ]2ه 1م27 وادة ع اتاتتسمتظام مهام رتنا كلزنم 
ذا اكاب عماظ لاة تلقث( 2). لجز زنقا؟ فندقة اعم و! هددع ]رمغ 
61507 9285 . 
اتوم 16امكيا تار زاة! لأكرو زاكع 2ا1تدامقحدها من َبلم! بألا ] +©2كا 
دام 12 97 #للإززو! آ 60 66م نمب تواداة 6 تإاطقة لفاكت 6 اهنا كقنا كلك 
زلجزا 565707 ترززاع08 07 كلائة عزف لمكن خز كايا 0187 تزمة 8إ(3). 0188 
200 031312 عد تنن[؟ طالعتنلا 0 8811 تإنقمك جلها هذ 656 6518 
6ك د76 6165 ذا قاط ةم زإة 'زام! 2 ع© بازامققامة عدون 
ومع نا كة 202 6إنز؟ زلة!إآ؟ كن مق [اللخدراكز لةكبنا كلذ عدا انر 
وبال ا! . 
َو جزل نانم متي 3 لزنقا 25 ميا 28:7 ,نايف [طنا ]1 الرلل! 510,2 


مد ما مد 8 


طلوزقويفطة 116 ,زا 88 5 662 د15 ئها 


(1) الإنادات :+إكنتغ ]| آنا 22. 
(2) لإناداغ:ط انتقع| كونا عب رعتاوماع نا 448. 
(3) الإلانت: 020 رن 19 352وو اخ اغإ58ع94 نا 353. 


ا 
زلجها )إن 1721لا كنؤذاء ندر تاتلذا ذل 6 عع وان[ [اغناة لإناطنا يا 
اكه زجاصن [إطنة 07 لآ م6 50 !(1). 
قوع 6 والازاجز (88زجةا؟ عوظحقعن 625 قتطالةه تدعجفطل! إنا62ن 
650 راقع اع تنك 0 [اذطقان ن6ا م ]622 نان نطلل رقنا قالع 
+ا! ١|‏ مع 6 افق نمث دك آ1زالة0 التقادها ناهقط امطاظ فاكتنة تنطا من 
62215 مان 65702 زا 6 6319 ني إنق لا جنا افا 662 ابم غزاجك ]9 :05 ن4ا»ا 
657 نك كن 6ق تقهة طخي راقاتا 015 2 ]زلا 2 آنا ززم 51 اقالاة 
2 تشاع ؟ عاطقنا مع >ادطل! 0 © 12201585 6 اذ 1 ونه كتحوكن 
ن نكا 2 قم 65 ؟ خرز 07062 ي4اكا للقردكو! ١‏ اتام عهم العلمكة 2و6 
دون [إقلات!5)) إتانطا زإقافن نا تزاج للخت( 2). 
وؤكز ا لإخامةكد عاض ن © الإاملع [لغراقنة إجاقة 6 نططازاو! | مهدا إقاقدني ا ا ا 
5ر68 مطةازاو! 1 ايرث زآقالاة 5.5 ,زاون لؤقامق ]ك9 دنا كزر3 6 خطمةزاو! ! 
آناهنة [اللطتتقا 625/2106 ذطذازا و! و62 ؟ [3ا 65102512 5هاكا 60/0 
7 رن ةك نع حقتةة. تررح 39 2طزاوا قن باجمة ممه اتاد 
يت ع 65 65075 . 

00 [0ا ]اق 71 اتن هلدا تلاكنع زاكلت زمه فنا ازاجز 
]اه ؟ ذا نذا 15ت 787 * زنجتع 07 عولادتتافة لقوق زم ةلهن 5 1 ذا 
عت 772 ارام ع نذا 3و6 كنا كم 1 قاط إذا. للجازاكا دد 2م لفقا 
قاطن تجمقغ. درا تكنط تمق > إقث: جا ززائكان زامطاك تمر زفهة ون 
8126 [إقاطانا كنا مج اذا ماعمتالزك زلخوقها ها أي75 يف١‏ مظقل 6550 للش مترتز 
و! 651021 . 

6 اذ 1 تأتللاة 65 دنم عزنا ]لقنا و64 ذا 37 :058005 1925 202016 أن زاج ممكري 
زع كال "طقع]8 زا ع6اث زاجتعام اتزاجةز[ اعرذ ند عق تزازاجز ريه انا 


(1) لإلادات: 5م ,ادمح ,زا رزاع الك ع أظلايطز عا 2:3. 
(2) لؤلاد202 هنا 5 -51 


7 

06 لاتشتك هئ ةدبن [العناقم امنا ؟ 06لا زه 3ط 4705 هن يترا 

نقتقتقًا جزنا 5ن نعقع1 !نم6 5ل كا عر زه 8 تزد65؟ كن زاج[ 2 ]2 لوالا 
د 20. 

675 092؟! أج2؟ ؟ 9 565705 نظ خزم62ج 06 النامة مذ تبي 
اقم 35)! للاعتغاب؟! ااطآرن متم واكاك تاكاة 660 عقتةو! آكزكا ل م زكر 
]لذ 0ق و62 ؟ زقا غنا !525 اناغ 885 و! [ زعا 2 تدر ذا زتقاة 

2 وزاجنا زققطةك مم 7 نظن ع فطل 510 تزننا . 

يدا تبإزذ١‏ لإاوزفز مكدر لنب لتقف 670 .3 727 خائنزة زاذاقززقة وه ]د ثلا ذا 
"قينا للمزاججا 16) .016 + زاتاقظة. خا م0070 :2 غتلكا قامةا30 أو! ١‏ ل#قاغفامئن 
7ه :205 اصاءا /زُللو2 كن خزئة 20986 6687. كمع #إياملك 1(/32) قعل 1 عإخاط )كا 
كلا 8 '(1772؟ بإفاة لتق ذا ) قفن : ؤكافا تؤامفطفا 581 تغط 98 3(880). كم وا 
4لا ته ا لإقهنفا" تعرز اقمع إئزاج 1م 829 عع 77[ 861 خم 22 21 [0 © 
وقح ) ]م زا1! دض واتإكلزغ< ]8 7تتغ 6 كز نغ (4). الجقر تتا ترا زقاظ ١4:‏ © 
> - © 8 قهإتاعة مل 06527 زمرك ع6 +ا! |!. 

]شق 4ك زا متدرا عنق /ذ ادا مك متج عراب 6580 خراف ,زاع6 339 69 
لاا ق92 5 2517 /إذا كتعزاذات ل] ب كلخز اك قلع ابرع كوراظاصو جع دزا زاع6اننا جكرا 

22 آدها لإقلاظعه 1 عقا كنبا !عله كاله زا لذة متنا 6,ل]ة و ظطحرن 
اد مخاطة 413 »ا 23210 . 


فبجنة6 ]امكل 07 قي كاخور 6امة || 92 اقم يركز اعت تدتياة| 2 راضققها 
ارخ ماكزلا را زلاك || مماتزاجز زايا . 


(1) طم 17 تافل 2ن" أاعع ذا 03 ]ازهقالنا ذقل ]20 قطن خؤلقا زان02 ]2 جنهة (ز6 : "4 /ا زيائيا' 
>13(/1 اننا لظ ع2 زتامة 1 85 كنذا ؤلاغيك ]2 1 ٠>‏ (11169ن). ادك 6 072ااض :لا تا 85 اجهرا يا 
4 ةا مرت 27 ]] زناظار| 892 تاقاط 021/4 . 

(2) - 5م ارده 62 ,اكقذات ١‏ ترممزغ عن نا #سفبتامط تك ققم ععد بذارا: "رمح '66 عززلنا “ا(مكللان). 
2 اص : /ا1كا28 ا جلمأ لها 019/2لا /عنا 23 اجهزا عا 297/3 .515 قرزياع ليا 213/2. 

(3) لإلانا2 عزنا رماع 010 ع6ت6490801) 125 -127. 

(4) - 26 ا لإلادا2: 7 لا [آثنيا 2 ا2تانيا ]4 لاتساعزا. 
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اق نت 2 لإ لزنا إت: جردا ١037‏ [قا2غ 6571 ختزاهقان مع #مقتلبا رجتم مانا 
قنز كمع 0562 2002 ذا آناطقل||ططلظا 60 الل رت ولفلدة نم اكعاممايز 
دركقتهي6 نات 666 ,تاومتغينا 68 تكتتردة نتن وهنا زاجتفة 20 6 كقةامنا اإتتدملة 
تقتلا وننها 0510:05 0207 5 لآ و(6. 85 جنا [اطلنة خم [اقاعة 801 تمتلدة جاتو 
1 ناز دم 3531 5 جل ماهر عان زاك داك 1[ 6 .... .]إه. 
خطباة 1 إلا نادت تةاقلبا 6151 كاتا تدمع كو تب ضطلة كنا نمف د || 
52 202 لإذا تك ةا 2ه !|1 [اللدغ جعت !0 ععتاطععتنا لإا .148 [إمزة خزممنا 
لذ إلؤلقةا 687 فزق ماقت ها م زعا نا5 5ط ... متقة 15 كاه دحة 
ددايت كاذ قذشزا دع إؤلاا6 ص0 817], ب ولزن افق ص0 عع كزلونة هن لاه 
262 69073 . 65 ع5زط! إنحانكا تقر 1ه ]9 ,105 30+85 مراع اننا 62 يا 
61 جتذ زاح . 26 جازم ةع راطة زامك عاةلزمكد زوألا تمع تتعةفل١‏ تلت 
5 كنذا ذا طآزاكا © لكاو! [ زامرة كرا | ]كع ختامتوع لمأن عاقفة ع5 تج! لزنا 18 
لك 03 . 
5 رطقم عض 1ه 6517 05 عضن ارون كرا بلقن 2256 لف ده هوقا ن + 
د جه كا ]زا تاقينا قفتا درا زا زلرمقع 297 تناك م عقرزا! زلكقفف ]هةو! ! 7 35ح قرزنا 
معنن /65 2ه خلاشناكن عمترتراه افده تجاعة قم ممدعة ناك + 
05 تأقزلا 11ا4[. 1062 017 لقطت إنا 056 6221 ذجة زاك ماكلا كه /ا ,دم طلة رق 
ف[كهتك اا 601201 ققات عا طرق لإكومتيا عغططتها غباجا! |امؤللهها ١‏ معكم 5ن 0 يا 
زافقات نمق 5ب . 211[ ذا تتتنجها زإفضقام زياتا عنما :203 65 لقنن تتن ها ماناظا 
1500 07 فاللزا! وبت [اذاتا ع1 الك ز؟ ]اليا [(ا 2 حك يها ا توا شتكين 
#طشا زا لفك[ 6213 05 عغتيا اك 2681 ]عمفازا مقط[ ]! لاقع اصع © 
مبقراتياكة 261 كنظ 1(8). 


(1) -لإلادات: 85 زادتح ]زا كإوظع سنح آعابط| عا 139. 


0 
نا عترتوظاجا ول مت < تزا اث زاللشفاق؟ 05/16 ه همان كلدرع 
67 كه! ١‏ للمزاجزا نا عرز تك كلمج 5 لاوا 30ج 02 72ر6 . مإنمادن 
دامع معز 625006 لط لإنتقلة ]2 ]قو لامجا جط! ١|‏ [تروضتة 5 1[ فده ميم 
ا م ات 
2 © طراتم قهز عغا 2 ]2 ذا تا كاطنة إزاعقذها مز 120 23026 ]2 ونان نه 
كلذل 268 05 للاكة 1ه 5 ,65 ا أضأه +66 ارطع تن كا للق زاكر 
متب ]اط ع7 رك تلا . 
6ن د20 وت جم ع نيلها إنتزاهزنااة تانر متؤةطن مع يشام زعا 
ا 17760ماجة حََنَاا. خروجلاه؟ ولا إةمنة '"" ]ا لاقعققنا دن هيا هنو 
003 016" دك 39 56 ماد 710 كرت )1 7ك عع وتنتكا خم كر 
680005 ]! نات صلحدة 3 أتمنقا 6١1‏ معأ للترضغ حطةام #هاماراو! تقت ع لجاز 
الل 5 خزاخم6؟ ا! إزهةقمماجا! |ا. 
ج27 آ هاخا (العإشسيكة < ©8 2 جتن +تتهزة التوحيا! : قتعا كيمو 50 
عانشكن 26206 تزل8! للآيافا تعد ]مهنا عجامه 8 رتغ تاصق 2ه 
ناطلنا كرون كنحة04 مها .65 !كتطيا 05700 كزاوهها معأرجةلي١‏ متفرع ! |! 
مع ] ]5 ]5 ع 7ن فت >3 مباشلبا زاء6ث نفلت 3 عقن تاقنطانززالك كمة 
2 1('85). أ اقوط متا لم2 : يدالراع كا جار ! ات( ]كا 5 :لزنا معز 8 611 
05 76 لبا منطز؟ [عهلة تدع ١‏ بر 6 ]! اأقة ختكة ‏ زنك قركها 615 0ل | 
زكا2(2[20). 
ضع كر3015 فك 6 2 دده غلم وجقامن معرق هونا 'للفرررمة 
زاة! ؟' كلاق ناعضة جتعنا تهاة 62تت كنرك دن معز 0 تناع ]بلقا لثة ون 
93 لتم انر 683 6016 12 خراققلة اد ناجم 


(1) 92 32إ6ظا 34. 
(0) 212 هلا 35. 


2 
إلذنيا :8892562 ع0 اقتة زاقالفةة نجنا كن لزع م بها الطفاظ 

07 ]تاق كبججا! ١|‏ اقثافاكة 296و عدت اننا 005 جا! لم2 |مكزق ينجت عل كع نذاجة جتن 

1ت ل عغ 5 تاز#ننا ولتت ذ كن ١‏ عوابا 1365ل اومدق 
+ ]كيالا كللزنازةك) كه“ ز! لعا زهاة #هكش دو3 86 6:5 ك زنن جا إتاكزت 630 

قلا ركنا خيَرنا اك تنام ة كج 1 ]عن 69722 طمطيا /3هغنا كنبا راع لاشتنا 


6 602ل #الماعع > ز زا 20 رزدم 1. 
52 060760121 كبا 2ق لا 601 82 62 0630 : 
للإؤلاانا 6:! (6) 
عالق 6ع تعإزام 
قال إهلمة غلهه 
]لمع > 4 
]لقا 1 
نيا 16 
4 ا 4 
2 رزمة! !+ زلنيا 15 
7 ل ليق 43 


لاز تاق ]6 مصاع قؤتذليا راع تدع اراهن هع نتواة 
طن اد زا تقلزنا 2 22 اماع00 خم لالب ران كذنظ نازع قق قله 
زعا رك زمتقو5 ع/اكتزراةة لي ١‏ ]ا (جنزغ إاتنزخ ترقا غ0١‏ زاك داقال ول ]امن ]ل وولش اح 
خرن 63 اظايةليا زاإعغ رليم 2 نازع متتتيغ 05. قاع ج! |! لزوام ] © /ز رزاع6ن 
تك زم/8 05 للها هابا ]مها آعاززنتقا آل[ و05 ]2 تزقلةد0 ]د ]2 
منغ .تبلا 032تقا 026 تراجع :ها خلا ت نا خهققات. خزاجز إلا 5 ]اذه ا ١‏ 

فقةا ا آ كزاع6ث لها أ زاد6ث عق مدعك زإفقاث + |!. 
3 مان فته قنلة حلام عن" قر 05212 ازع 690 ١‏ لالحتنيدم! لأفاكة ميا 

فا 7ق لوطل ]+ تتزقظا ئاظا :10 ]9 ] لل 02 ]2 خزاقة نابا 


59 


تاتزتنا 56 6:24 :ا »هط [إقدقز بزة. 3 لتقلا تزاطعلا تين 6 
مكيبا متتزهغا كه نزخ 8ص زقنة متإناض0 ]ع كيم رز عد عذا سوام لا وات 
727 ردن اتتطؤلبا / 1)15ة 95 ,220016 6 زا ع0 زمط!؟ لازو 6 
مال 017/928 كتشقة0 طلم ؟ جد طبع كنا طامط رةه قبنا بإقلاطات 8 
:زاتجت عاعزلة إه] 20 آحن ع #كعتلكزاه0 /اتتقياحة ]جا لاما . 

قر 8ه قاط المة لتر 1 0012 ]مها آلهقغ لظ : 

0. زاعع] نا. 
لا ناععز لشطيا نم 851895 . 


© - )عطاكقة 6: 
ارق 65 227 قا كنف مقع دنا فبكيا حلداعع] زلة لدت لز لمر 
دحك “6 #اللااغزة 62 هقز توه . كززا زنظ وطق لتؤااصن ]نا )نو! آ تلجع خرزمت 
لاطا ما تجا" حمق كزة 02 اإتنمهها 1 اومن ددن ظاغ زد مترع. خرن 
«راوعتلة زقلة؟ 6[ +86 06 الآنانة ! قعتعنا تنه كتدهنا كنبا لمعم درا 
إاققلاي! زاممكزلئم [اتلقضوقها . 


5 ناممتوات ند ' ]65 88 وها نا ما رط رجت زمه صن متعوة ارم طفدرنا 
ا كا 1/7 


- 100 - 
انتز ا اكز ال تلقوتجم تعلط رط غراصعة عظه || و#فطاتقركها كلها 
عام ترج نمع ق جهة رك : عقر > هنا خراصننا 5قككنا ختراقها 815076( 1) . 
قافنا لخرش صن جا! |1 تق 650 تتي! إآاز 142 تتدتا تبط تزمة بإ تمد 8 
كما 852 ١‏ تكتقحز اكه من زجعن نط نراق . لولف كازلاة زامطق لام 
عع عدت 67 66175 مام . 
وم 215 +3قةلي١‏ لزت جه عنغا زاظاخ جلا 05 أبعم تزلة! لأتفحاقلة حون القرمة 
د07 0]5:117 يق لظا : 'تلاء زاخرتاائل! عننا [إطنذا تكج تل رك 07 650 ]ادعلا 
قزل تراعع] أن طم 002 51 '(2). 
© ييا فقث فكتؤنا كن 2هة -85 - و! ١‏ ]818 رقنا 85 يا تضق 
207 ركرك 017 222 5 زمطا /6الثنا © أجزا عنع] ارت 2 علغماع م اناه ١5125‏ 
2 [ ]اطق حزن الله لطع للم مت عت نهنا قاحوقكهنا ونا قشر 2ع 
ل 5 52 5 04 اطنانتة نقذ تقد نارتقا 8 ر225طنا عسل 
ل رلك نكن ان ةا 64 2152 25 ها لا!ركة 06 1 31م 62 
8 27 نه 0 2 5 آمك !زا كور 0 255 جه كنق 25 ككهة قله 
ركه( 6 . 
نهاك 0223| مها لاعن تاك ©ام ؟ عبن إزاعع] 8 07 5[تكا 
مقزاجها ننا03 2 ذ عع تعترك . كزارمتث نقنط تراه تناععز نا. 


(1) للؤلالت : 85 نادمح ]زلا إإاظاع للك ع كاب غنا 59 نا ك5 تاعيق اوطح آنا 118. 
(2) - إن اعرف 9917 أ يغاط كؤلك ا اتوؤلاق: | نا 124. 
(3) لؤقاداق: 7 امع3 تإطابط| د للا 158. 


اها عت : 


3 2 عازن 100 [023 اها 128207 مات 12 ٠621-05‏ 2 الك[ نالا 25 633 
غك كولة بتك لكا 36 81ل 9 ا ١‏ نان لبا و! [ لات اانا . 

017 6250 زافق باصن بم زإن/' 5 6ن زددط. نك تامع 
60/21 11 زإرت(نا الجتاززاط لم8 95221 كا خرن لو [اطقاياص 6001/2 ا 


لقان 6:! (7) 


جات قع |8 6 - جإنذ١‏ زتاكر ا 
عتم 6 /لمعاسق 
[23/ 0 
21 6 
2 0 
ا 3 
1ك 3 
اميا : 
اس + 1 
0 1 
عقون 43 


[إدشقم ] 2 خرجد نيا كرماه! ||: 


#إقازنا: زاطزاا لت جهن لفقل 62زالك! ذا [إطلحن كزاطقامطيا د20 جفاطلة عنقا 


كلوماج! ||: 


ظنتكم عضويو 22 الإعووضي زاومرسرورين 


مجان يداز نوكر 1) 


(1) - عترلة مهار 8ه و. 


- 101 - 
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نوكا ج! |3 81 : 
تكاة لاوقا :هذ [رإكدور © تو اعإجيق زكرشتيم 
545 :613 55ج 121 الإند 1 لل( للادها ميث قطلاان 
09[ [امزاظة! 6019 : 
ات ل #الارطل 
زاتجت عل اللك قمعا معجينا 
زا8| #كزارك وهر جر اده 5ن زا7!8 كتتهر جظوهن: غين 2 
+إلهع :5 'كنة لذت 67 [إمجعنا كلرطه! ||: 
2 أقاعكق إعمطراتك أصيد 
لقا نه 02زح أعإقثر له ١‏ النهزاى 
كلل لفقلا ة لزنا 6ززاتقاظة 8 زاقدة : 
[إ لاإدتادص09 مجزنقا. زا الا مهت تإتلدت: 
عأقكا خدوااكنة عاطم 2 مهت تنا )ترطوكاب 
+إققم : كرو اك ] تجو مرت وركركء تلا كلرطه! ||: 
0ت قا ازتو | ون 7م360 عقت ! نيد 
5 : لاقعلر عر فرطز 856 2 درن كيرا : كن: 7م قتكلاى 
بتر ] جه مح 2 نا" : 
كن خقامع قنا١‏ 81 © اللدق©8! قتإدمة 
3 64555ح ! ز 789+83‏ عكبه6: زالة مزمطغمه؟ 
5 آ: قروو يذ نان ععم تركاكويدريق 


(1211111111111 11 


(1) - 002لا 16+ 8ه 13 . 
(2) - 0/02لا 0+ غها 12 
(3) - 20/02 00ا/ا 2ها 4 . 
(4) - 2النلا إلاللاا ها 1 . 
(5) - علا لقاع 1 2ها 32 . 


- 103 - 
#] زرةوساءد 1 صينو هوم معرووو) 
علقم : ما( بورق كبخ إقرقض صن إزاع6 ا تلزنا رزحث نا نززعنا كلما جا! |!: 
يع ةن لني ابيا يرلن عفرا 
زالإكمواع ةرذ روط ضفو زلوبط: زهعوممرئتراققامه 01 
عدا توعدة اق نكا رزحث ]زا ]زعام لإاهدامت 2 2ن" . كلما جا! |!: 
07512 الاك عع تم8١‏ م زا ك 61 35ماقلنا بجذا 
جاده لإلاكمق عدم (اتر جار هضرم 
1و8 : 5( كا متتزه لا زاعرعظ! كنا كدرما د! |!: 
2 نان تر تر 01 
زات ١‏ عأنيك مجتم مور ديم 
عقاو ددم تووكزوناع جردم 
١ 661281‏ ابقا فين وتواتتاتاح اعإلقرنت دكين (4) 
خطزا كا زإروتلهكاق/ غا تاها ||: 
2رلاه ذيك18 0 دم زل١‏ | 208918 ن دعمنة ماده 
لواامجطزا! هنةلقك 05‏ زازه إندقكة عزونكةكر 61(ك) 
نوكا ج! |3 81 : 
|56 3812 آلل35ا لاز «التااع| وإقتكنا عا 2 مك5 جص 
2نامع |ج ج60(86[4) 
مان [اخقاتنتا كل 05 12نزظا 62 تتإطظتت 05 زاشكوتا 2 [اطتق حتطارت 
دقزتك تنا كلوماجا! |1: 
زلاقك؟ق1 نزا!ة كيرنا #كزوا 


1) - 2/نلا ط + غها 14. 


)010 
(2) - 2لا [ات 1 2ها 32. 
(3) - 002لا ط+اغ8ها 14. 
(4) - عمردكل8ا/ا 8ها 11. 
(5) - 002ل #0اا 8ها 3. 
(6) - 02/2 غها و. 
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255 : 2 تتزاعهنا النزاط إتتالإدطرة كؤللل عاز#ام قور اعودرن(1) 
2 01[ قاط ل كزع زاخظكئ ةل ١‏ نجه قتاهاع + بن زتد ولق كلرظ! ||: 
أققامقة! “[لالكامهم وم ...امه هر ا وضنترق 2 ناته 
مطإلاتزلةا ل ةزازاك“ متت [لقاقلانا إتطتة 12 هتاكز 61( 2) 
كلاوما جا! |1: 
زااكلزنا ره تك إجدية لناتظ لذن جاة: ثر | عتله 
زا زا 51ج 8 5ني]| انعضتق تتقرامض ين( 
كنزكاجا! |نة 1 : 
#رمدوبنا مج 5 021 عن وها 
ز لكرج هق دمجم جبن مجخاظ اناده 
زلات دهن لاصدعر | عفزاة5 كر جن: 
[[! نالآ 86 اانا 36901 ولت عو كنا اج ا ماوق الؤإن(4) 
جلف :قتا [اذقك'ب! 270 ةا نقهة 9ه 6خ رغ ظؤفه! ||: 
ذا بنذ تاه 1م 5‏ 85 تاعجعامزااع 
اللستعةغطع/8 8501 زم لامر ققدم 
..... كإقشقغ6 أعننجاء 1 عدر كيكرووب درم 
+إق ع : خلج لوقه زه ]2 قن ذا كثاج! ||: 
زا ترق تعجام +إن مجظ0 1إ١(6)‏ 
كو كلم“ لزقاءواة باتكل 2610 تفكهررا لقتتزرزاطة رضنا مزة مزمغا؟ زم لقا 
5 5 6ق 2 خققاة 6ة! وق كاتاه! ||: 
يلل 161335 51 46 تاعجذزلكزا8() 


(1) - عرمل #0اا 8ها 11. 
(2) - عاردل هاا 2ها 3. 
(3) - 702لا طذ؛ ف8ها 13. 
(4) - 2لا ط + فها 12. 
(5) - 0702| غخلاتها < 8ها 2. 
(6) - 2لا طذ + ف8ها 12. 
(7) - 67/02لة مها < قا 2. 
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ميا كرا ارهظم ادق قوط كدوم ه! ||: 
67 قدو متهم [اسعوسوقهده؟ ورمكن كمدق 
ملالس عامم] اككزتة ‏ ورزدعة امار 1) 
كا +ا! |1: 
زلاققنه لقع أعهم 5‏ خربى5 2 1[ عوطة] 
65مزائتك طقهتة 5ن الكج زكرم 
62 رد ولقت عاقيا" : 
ج ! ولوك يهم 5132 زاللؤطنتج فى 
زللتزلاومقط 1 موص 852 زاماكرله! 396( 
هذا 8006 [2عةلنا [اهلةاقا لطاع زاقكابةلبا زطةة م كاز عدنوها 
لطا خةم#اطا خابط ##نظشرةط !1 ١‏ 
زاك اجقاهن! 8ط زلانام دكعرية نانقم 
بورع خوط زافكذام د نه 01 
لصف وممط؟. زلندفهة الوروك 
15 © اتعميقة ‏ هه مرلرمدممع8 
جكالذاك1 1 50781 زل6ية اقطلة4(811) 


كملإماجا! [6 1 : 
زالاكة 038 نفك نرم 6 1 زلاقض للقت آعز ردقلا 9 : 
ا ا الع تاك 


(1) - 6/2لة مها < هجا 4. 
(2) - 0702ل مها < 8ه 10. 
(3) - 07/2لا 2602 غها 28. 
(4) - 602ل مها < 8ها 2. 
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زلاجة 9زاع] زع ةنانك 321 زاح تكها! 05 كإزلجة 2+6( 1) 
([الزن +8 الطنا رج زلنظالة ] 22لا ا (221 ها لك اتإقافة 5ها دا 
اذغ قا خروراكة ها املع .زاهها إلا 4 2 67505087 الاقائياصل «غنا. 
لز :جلا 7ع: 
ملح عم ]1 052 22/62 ألم رك »> ,زان ١!‏ : 


011 اع ج30 : لل دمو كك تك 2 نازعة ة 0 غلاقطنا كجاة ترهة نا 
كذاقا 2 لاماطاقاة إلا : 
مهاف تدكا جود در احيدة 1 
زإناع0 ح اعرقم3 هه زنسعقدىهة 1م 
جا ااكنقزا وها مااعرج ترق وت /زانقن '[اذت تيا" طلالتاك نان قااعج 2: 
|اإتعميورة عه زمدينة تتجيهه 1 
ا اي 2 اا يك 
12000201 لوقا فل مات0ن". 182 عالقا 22 تقو دزات 1ض » 6281 
قز مزاج أن إن : 
| الإقاتع و اههة 1 زلدت نا عضي 1 
091523 [تتجاه 1 ههررووونه كن 1 
56 ]8 [امعة تفاة الماع علدت ] الونمهزه دز نجه : 
لقةزاانا .28‏ لتق أزنهن 1 


(1) - ع ادل 0 3. 
(2) -قتقنو! !]| لقث 068721601013 5ااعج ؟' لإلادت: :3 [قه0ا دان مج باه للققاماما 55-79/2. 
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670 اتوم : 

لز !|| ههه 7219332 اتعوية 1 

زاككة ا [21ط2ك لزت + اع ه33 01 1 
كتققلذا ]اذ ود 5 قدت غات إلا : 

58 ازاككةا 585 1 #تهلترآزح 312 1 

الغا قامتراصن ‏ زاللتهتنك 349 [(1) 
2 ل 1 ج82انا: 

9 يهتتلي! ]اذفان 0 ك2 لزنا 852 زاذرون ع#فذظة كن وه كلة إإقلذفا 
كإانماة 62 للكرصن ‏ طنقها. 03015 ]2 قاداعاباط كنا ونث 3 057 ع2 سوقلا 
كناف 0567 جا!! االؤظ زا م 92572 نا كأزاما زافلت 7 قن لطا نوها خنطا عم 

552 تجا . 
18 راخرفي للع ها 361 زانننت0 ]كع قفا < زإصقزع؟ نيبا واتزكة لاي 
معن تطنةطةوم] ها تك كأذاذح 8 للحن 56 ذا +51 زطتزع : 
3ك ااجتماسمع 37> 9586 جللارق ويا 
مز التز ااه 89052 ...ك3 لسر ورصعتتركيوومي 
05 الزاة اكز امك ١83]‏ غإإقزاها 0146 إن ولقدرر 
زات كن كتتاختكر!! 8987 زا١‏ ع ترواته اندر 2) 
لتك 05 0511 8 ) 2 معخ [إطنظزننا 08ت ليا لاقن 8 
ا . 
0ط الطقاتوو! | ونا 2 تلزال (زاها الله 1 قها 0# 6381 زتنة للا : 
#إقز اومدعه كبن يكرك ملعل زاهاعإمع]أاددطر 
837 45 |! زا !قكاز 4 الازقاططة ح جاجقل 1 أطاز 


(1) - ع تل مهار 8ه 8. 
(2) - 02ل #0اا 8ها 38. 
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0530# معكباة 90 2 +0 معز ف[ 22 ولط ] 0512 وتذقناط إثرلا: 
2إنز كك )لا عنعاطزالو ظن هلفزضهصهة عيض( 1) 
3 -+4ا: 
القازا» ]835 قم ] 2 تتعوا 6/5 7 نأه ظزة راطق اشام [كع دوهعلا 
اخزها هد ١‏ [نا 2 05 7!ذة 612052651 + 52 ]5 2لا : 
ع+/6آز ولنا! لز 502 55 ج012 1 تبجاكول! "زم ع دورج 1ه 0 
205 ]ك1 07ل زا را 162 كنا خزلتكم ذم 5 +وث,زالنا كاك كقامقا 
كنات نتنازايا 7[لذ 00806 قاط إلا : 
نا ال ل فرك 
80١‏ 113 8/2 للقهكة ‏ زالكتقاط صونتؤلاكم 8 
.8 آناناك ‏ زلافرك 1ع آجنة 1 زلوعة اعواههد زناه آي ١‏ 
5172 8011 [إخقات مترإعيزيلاً ذئ تزامض] : 
61515 [اللادددة) 1 كزصول! دهن أكز رق: 
كز اكات 65قع 228‏ لاتق 1[ #باق تمدوويقة 
2 طتاكر #وعوا جام نا تمقتمب09 1 غعووكمن5 عنة 1 الله مون 1 
6 لفقت 06005 قر 5 ]2 2 تناع لزت متي تاعاق ختزاه زا زبتنا 
5 : 
ل ناته مقاظر 2 مز وإظز زنؤج مجك 361 
از [جإا8]اغ 50‏ زا مدصنا )ده زلة 190 
يا تلق زا مه ونان إل إعقاط ارلا : 
75 55:1 0 هم تمتداتوعةر 1 


00 - 0702ل ا 8ها 30. 
© - 2(النللطا || 8ها 31. 
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الجا للضظقاب ون 06ت فقلا؟ مو ]3 عهرا ج! [زممعتالبا ز! جع كإقارة رمعم 
حدا /9 1 إكتاع مناض : 
اومان زاس2 6و لمر برعظ08 1 زادوهعم © مم قدرت )| دقو ا( ) 
4 21ت : 

د قم تلقام 1 0ك مد نظا خم ييل ,الإتتراعة زه كرض عنرة: 
وكا 0ن نا كا خوان قلا تلزامع جم هذا ذتن عن اكلا خروراكم زلض6 تباصا || 
6 وتنا . 

كنبا لإتباة ]15 رذ إعرلنا متنا ذ ثم ] 2ككيالجا؟ زا 202 : 
خلارو25 6 قور افجزلنا 2< 86 #ولناك! ثر > 
2 ررنقضاة( 2) 

02 ذ 02 ]2 تكتو تون القامت مكنا 635 83 ] 82 لات ): 

زا تها! 35 وجقوهار مبمعرقدر إل 77قجت عع در 


اتيت 
خا ناا : 
زاق 1 عولاتئرة 1 2 مر 621 1 زلرا هه 1 
52 


تنا ة2 !2 89 ]قن 2ت 1281 اتل نالا 0 3 ] 2 001800 
0ط +ط! |!. كلزما 6 802 <: 1 1 
زلئنا 392 1 قوق ه856 صانان: موصعم 
0 
3ه لطعم ج! |1 !02 ]كع 8025 09 زا 0ت عت ابه إراقة مام فنا ذن ] 2 
6 6115 ه612 8 990 .... [إ3(0). 


(1) - 2(ا/للظ || 8ها 31. 
(2) -لا056022 ها 18. 
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د ع. م7 م 4 


لاز :915 : 
8/لا 05182 "نم زاناا' فتك مقرو رقنا خرن “كلذك ]ك8 08017 65 خرن 


اغا : 
١‏ - 755 للقن : كردم أجزما كلد لكحاقتهة دم زا ميان لدت هنهم جا إلا ابْلِاا 
نإظ يغ كرعنفة لعزن . خدد 24 مقتنا خزة 72كين خرع عفرزاذحزنة [اطقفيظ 66 
إلا و! 1 71 تدوع ا -و! 1 51 6 ققة 2 إملاننا للجقازة 620379 ز2 66 
قق مها كاه 5 إطثلقا خموبدمزا زاضقف نهنا : 
2ع امم قدت نمطا 
زلة ععنك هزه 2 ملهمم ح أن( 0 
كن الات امعط 8037 18م عممدع 552 :: 
كته زلهة 56 زاحق 9ك 1 
زلا ا#ترلاة وريه كلم اموه 
تج مزق تمصن ]كع كت عازه التاق عات تت : 
زكرا أدوق ‏ 92 برحو ووم 
لزاع عرق زلة < مروابرننه 
2 - اننا 1: كوم ةيلا عتزط دنا 12 راذا ان ! امدق #مجانارالامن 
نظا كمعلته 1 ع جتكنا ا لظكتريا؟ عز مع فرظ ١|‏ عفدو مو زاجج 
]! 11> ع6 مقلم 65 66 إتاصة تتوص مرق هم 


(3) لإناد2زْؤلا. 
(1) الؤلادا05022 08 19. 
(0) - ع اناميا 8 15. 
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م3 | ج626 عنقه جك إجتكمة7 قز 6 وفتملة رفم وبو دن 
كلذروض(1). 


3 - الوا ؤاق5 تجة !| 1': 
تراط نلع2 8 ع ز]ن6 صن زا(68 "7ع" 6 نال غة هه #زام6 رمق 8 
]اق فادرا 02 بلا كشو دفر 0ن [اطن مقن تاضقث للارضزنب ا هذا 
118 /قلتم ازريم #تكو! 1 6613 7 02 الأونش رك 6رر/39ا اد وذ اج اكه 
زإقكة الخمشجزة ١ ١‏ زاققان - داك 55[ 03ها 51.2 604ذةا 1 2ن" . 35ل زاك 
1/6 عه ذ. لجا تفن 67 +72 امقوص0 تطلغ تنغ (02/2 +2 الي 
لقاع »ا إة] [القراة 62 زرننا مزع إتزيااتجة عزنا 2ت لزنه 02ر١‏ زالهخ دبع 
4 للرسيام مقرب بصقجقا كرززااة وفنا ضبعه!! خنمة 67 87 أن فلم 
ابلاغ ترات |1 6ن تتا 6 !! . 
لازنا مكلة حزنقنت ةعتملل" إن +1 [ككزز1ة : 
امتدجعا 99 ع كرتم [إدددمم 
تاسنسهم ‏ 13 هصرزند ججم 
زلطا كركظة| 1 ع!دمصستم]إدمطم(0) 
#طتقاغز وزة عموته ه1923 اجا وا ذتنايكا. خا فتدروامل! موه ]05 زاولة 
5 05 5017 2ه 1 تإناية كينا 6 2 ترزااهة #زمافا 5و 067 تر 
لاقن نر را. 
خم نامظ 125ص معز 88 !ن8 8 تزل! تتا تافكيام تكجتز زارتككطا| نا 
به[ ]نا لزنا رفظ 62 26 -جقية ل وزاجها نال 1 لقتنا زه :55ثر4). لجاز 
1 ةا 00 ]وت زا 1 طلا كيت 


(1) الإلادت: عوردلا لقا 20198. 

(2) الؤلادكت 202 اها 8ها 821 22. 
(3) - 2النكلاء يكنا غها 21. 

(4) الإلادات علق يعتابط|ح لا 460. 
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0 الفؤف رشان طبن عا 5ن وقات اه ١‏ خلا نتم وزع رلك 5 | 
ال نان مق 66و! ١‏ + طقن ١‏ ا66. 
ريا اتلك مان انه زلجق اث م اجرخ مولن انوزلاة جما إل كع «التدرنا 
مكل ندطؤّلة لاص ]8 27تها زارتكاة كلا اطاقتقامان1683116). الام متشا 
231 يا علاطي( 2) كنا 26 الج زاج رنقاة قاط + عرغ ررقم تاقفاتعة! از 
اك ,5168 كنا كققا 0م73 واد !! . 


6ئز :217 : 
كوم عه "حلام 201 ماع06 صن ]ردن كَرَلَ 1 تإقاءة لزاه 5ت أذامقهم 
]طن 5: رم وب 66010 ١‏ عه 9 عق أن نزي .736+ !للتواكاع2 [ 01587 . 
وق ]5 39 ٠2‏ إطلار272ا [ 25 تمض 6ه الل 2 إقارظ: 
هنذا ين ل اات:. .عام علهلا 36681 
زلا لزنمل فطققط؟ ‏ معدن نت وميه 
لاللشاع] قاز 521 غ18 نات 2قاصتاكر) 
3ه للانبا [امجدناتا رقلنو! 211 +151 [ - إعدزع لق : 
زاة | ع2 تكقممم ‏ زات عددهة غاده5 
زاكلايا كزقااظ سك لازن عإخم ولاه أنة(4 
3 2 رامت هخ 1[ة 38 6 كنوهتتا ١‏ تشغ خهقتنا 83 لعقاصهرة 
12 1 437 إلا تاذ 171ل : 
زه 911)! زلاادضةه مويه رقع 
زالاكا عززقاك جره باقر ققؤونم ززوة(5) 


(1) الإلادت: 1083 262. 

(2) لؤلادكة متام لازنا 87 امتاووععيق 1ح از ها 376. 
(3) - دمالا [!260 1 ها 35. 

(4) ؤلاا. 

(5) لؤلاا. 
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كزاقا ؟ آ زاقظلتر جاجع قات 601 فنة .18 ا[و67 و! ١‏ :65 2 [ نشتل١‏ ها : 
تجن وماء واد دوطه زكري قمع هجة 
3 زقاخااع دمر إن كخرناوو!ماترائو5 
أع| توق موقجعبسرون ‏ كرض مع رربت #دجور)) 
اط ؟ عزظة لدع 20186 [ خهزة 1 : 
زاا1ة أن ععكناظ؟ ‏ كز ةمههه ح أعصضم 
زكترت المجمعجن . إ رذع اقرب عنم)هممرم 
كك إقرردق 1 : 
< اعلا ج آع| 695 5 زاود زاكقالكت تكو ورنهق ح أعزو" 
انوك إتتعوير وهم تضد دض 42 اتجرح يرامع رمصدير 
زان عزنا مجم ها ناجت كتنز.. زلئزنا اوناعينه كرع «مكلمهررم 
زاجزاز 00 ]امتطقا>: 02 91014 ا آ عع ترلكتة طبع 85 8امنة ةا 
معنا كررامك 22نؤنا رزوقلنا 0505 008 72 1 22تزنة كتتانا 4/20 0/ زيا 1 ذ 
عا حَرَنًا 05 للإمدعيتنا عاق ,ةا اطغ 8906 .. تإه. كع كرم» طبوزدذاد ن 
601 ]! لم05 2203250029262 'ازأه اهنا كنا جا! |أن لل : 
قفا نلك زاك تامع زلهة 65ح أآع )كيتعجدد الجكرر4) 
تلمكا 13 07 تلع 67:5 'زأه نخا' تإاكادة 8 ]زؤة 202 زا :5 للزمدعية. زم 
8! |1: 
|إناع# 1 «اممميتهر 2 صق مجع إنهجده 
2م أو تعوذوجى 8م إتمسسء نه رتكويجه 
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زلاوارت 2 عباعها دنه 38010085 ] الإنجاده 
غ6 ]كا © ]8 (ككقن ![إوقاتق85 دده( 1) 
ماكر عإهلام : 

]0 ؟ تنا القت ومع تله 8 ] غا (قالدتع] نام غ إلالاناة ] 2 
01311912 جاؤقان اك كطخ 2 عنبا 1 ]0ت كلها || غاززو لج[ انا 8ه 1521 8 27 دنا 
مكياد[كا قجليا اتاد نذا مدزع) دع امكلظا| | اتاد لذ ع7 8 ] غنات زلا 6 5 
نا 8156601. 

لبا 047 67 الذي نك [ اط[ 1 6961001 : [إعنلت 1 665 خزتمطقا 
قم تتفا زلف قوف قاطن ناع26 لازنا عزلمة رموه كن "ص للم ا نارانحا لتق زلفقاث رفك تقند0 

مك زمر تتفرم رك جم تدفةجانة فصن - 6 ]ا 6001 . 

05 [القلحن إن [اخاقاة) : 

740 اللاشرقلة عكراى 9ك فنا 030 )/ !عنتمم 

هك جنا | كردظ آ ]دذية 1 “الادعصم 

از 73 811 للإد82 1دهن ‏ 305 جعإهامدم 

....2ع] إنهة الاددطة] 2110 لادمدصن ‏ زا لوووك 
الل اب »ا ا النا” بات ددر 
لق دده ط كز اكامردجه لأددأها! معرإضلارزم أعملق 
زا ادص ةط © إدد ع7 [932800! ....(0 
|23 ع 1 ]60> 5301 : ةلثام تقانا ا عقكيا ناا 02115 كنا 
إلطاعا /ااتقيننا 617 غا دعلا علدنا #مقفنا /ععت. كلذ لذ -60) مان ا 
6ج - 1ق ذا 6301 زهت .ةن انث لقث : 
2 لونة 1ن 38612501 كجقةنةمزن 
55 0047 عمقي كوب عرص بن 
آزاة0 مجر زاة قنا6ة 612 +إن 0 عق 1 
(1) - 2ا/ا 0002 8ه 38. 
(2) - 0702ل #02 8ها 5. 
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زلإ# ال التزل 5255 65 9821 ]2 1 
زاجم معنقاد ولتق 5054 10 آ1) 
لازاه ] ]63 65/7 نت ةإشرتغ انقلا لأتتيانا تاذ 6النا دعا قةام!. 
رارم طن6252 داتع كنا ]هرا دطيا رتقطزء زلت#ازينا زافو ا انلخ ١‏ عع 
لكقرغناة بتري اكت : 
لم9 واطعإ49! ] دون ١‏ زامقامجناع مم5 
و لجخم هته و نكر  ١8‏ زل0 7اطزاعزو5 
...اهز قم 6طرحوة0 ص8 هزم اصط] نعاصكم 
.... والازاقة6 آي الله ع كن| آ: تبوامصزلهنا حرا 
5 لكتججب؟ك! ع0: انؤاوط 2 زجع الجاع ممه 
.... 5 ع أع6 ناته دية نر لنوذررع| إن...(0 
زلاقز ضما 1 ]60> ز6ها: رالقعنا زنقلءا يبز نا هرت [همينا كلها 
2 ط للا ...نهذ 2 6 !إن ]6001 »ا. 


عوكز ## لاط :زاجز ردح لك لؤفدكات رامع 'ن كعلوزمة ]ناد وز ونع ةم 
عا 61 نم ماع26 72227 تهات م63 115 تاعفة مكمعد لاامطنا 
ايا زإقهاع1 ]انعد ركان 2ج "ص بام اإن/ 27 نا ؤفك مكزع قدا عزن مترع015. 
ضع 5 مادام مقاطتية 0/ا زتها نيه | رن كرا دن 60م اقتهززا طم :زا لل 1ه 
ن8 هم ا 2طتدكم متتزلة نذا متوتزغ زهث ]ةن 05 2 ا تمن ولالأطزثراة 
كرةاارت حزق مكزع تا 6 /ا زاتما راودا زاج املع 65 > لفعرظدرن اي راقلاة انما 
8907 انا زناة اقش لعف مقوط نامكم 


(1) - عملا لهال 98 6. 
(2) - عمل 01 قا 7. 
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881 ]لافنا جزم ]3 01 0/71 نان :150 قن لالظ ررقها مقمة 2خ ن انو 
جاه 1- 0221 [لقرازا ناإزنقها لزققامنا 506 2نا(1). 

5 مام 5 [ رسلعر ب 4 طنط ترز : "نا مرو صن عاد ]2 قهةع0 325 ! 
لت اغن كونقنة 37 :803 لزب مإلاع اطغ ترم زاجكا 89287 عبغ علخ هن 
تخ ]لق أتها 120022076 لاطا [تاعت[؟ زط 05 67+ وق 2 كؤلتقاة قلقة 
تلدع] 2('2). 

كلتو زاج[ رنقاخ 00 لزنا كطنلا كال كاجام نسحن /59 | كرزفاطة لقنن 
ثن! لام مإلطة طتتيغ -ح8 تونهنة ]9 :805 غ6 032 -زاطك /768ة عع 
فلغ 0575 علخ ]8 0 3 ددظ 028/١‏ عع تإع !زلائوقصة8 ]انيل عرما صبصي 

تقر و وت تبجنا 56 1 يلاج عبغ رق وق تاج ع1 ومتالت 6زم نتجهم! إلا 
1ق 07 » دنا زتاع تع ا!. جزنا ينا ج001 12 قط فتنقعز نا زاج عزو مكرع 
يزه 6. 
خبلا|[ 28 زلا زاجاز [إرعتاليا الذراظ: 1 
آكزة [الكرتذرنع 1 2 موفهدزنن/) جر 11 
.كز إطزلنا إتجروه 
زللروويه خ اندم 
نا 11 3مك خ 8ج 
زأقاءرلقن!خ 1ع 1آ. 
.امراب «مرديه 
زأك ١‏ تولك لامر نهم 
جام ردي دن 
2 إنن|ا 56 ا( 


(1) لاحت :6 با 317ذ اكع قمعب 1ح آع/ ]2ه | آنا 359. 
(2) 212 قانا 392. 
(3) - ع/ق0 كي 8ها 16. 
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ان لاعت عزذا جع زإذالظنا/ كت عزنا كلركك2] 2ت رز6 ز91 056 [ن1]2 886 :6 
90 69 ار لع لما كه (!! النازلااه بز امقر ا نانم 3202 . 
قز | لوط زاج[ للخم رط : 
!© انلقو بقة طنووك زايد كو الام ل 
غبجاتك اأنتة وو ودصط+ 05‏ لا جنن آنا عإنه ا 
8ططزعووه لااري8 #مومق ظللاطا ..... مه + 
5ق قنان]| آوتتضتكها ‏ دب62ه .عن زدان(1) 
مزاج مإدأل)»مققاي ١‏ /اللنم عاج ! 
2 || 07 127 نا 67 مال]زاناه ثة 6 الطائبا كتحت ذه قراط 2" جات 
و6 تودي! . 
2 ]|6 !ةق عنخ لغإززقزاقة28 ممعإلنن يو ققد 
هم 52و 
القع ج62 مر !!5‏ خ ولا 99015 زاراتتسع روم مر! 
5 091912 آعت١(2)‏ 
]30 /دزا /#مقعتن١‏ انم زا فبكلققاةمة عل 0ق خلا ضفة ررم هذا دا 

3ن 087 ناقد دا تن ]88 5 :#لقلذاد0 [2. 

66[ :عاجمهةا: تإذاعع] كن 'خ لتم تإنا/"وناصن 72 كزم !51 ع داتقركا لازام 
125 6157014 لمتكم تاغنا زقكنا جل 4هللا كيز" 2 ] 2 2 ما تت1 ا 
506 آو! لها [ قطزطاما! الملا : 

تلعف (لزلتيءفة بإ النتييبرة علدب رياد 
زلمجة]) هايم زانهه 8[ ايم 
ل ما ال 2 ا ريح إن نايت تلتارناراريكت 


(1) - 2ا/نلا/62ت2 8ها 28. 
(2) - 2ا/تلا/62ت 8ه 29. 
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ل قاد ا الث عا عرف 
زا لمقرت م67 م2 زتها +0 071و! تلظ آ. 
92؟] 8لق اا كعم عرق خزمعصن 'م للم ]أ نان تاج 55322 ويه إبرو! أعلمزظا كزيا: 
زاهإ8 صميع ح 1[ كه عزنا وان ترجه 
2 انلع فاده 2 كولم 2 لملمظ 
| 8 زل6 او ]لقا مذرة ‏ علممهم ع د ةاعم 
عا عدمه ج28 ل قنجم زلكايه! انلق ع]امعر 
الا قتاع تر 1زدمم ‏ نا هما ؤلئة لامعر 
زلا | عزعنا عن اللان] موق اه عقةج9ه ههه( 2) 
مام اكت عإواداغة قاط ةوقا وا تمقة ”يرا جلك عهه عن 2 تم 
]نكن ذا ج6ا لامانطيًا 5ع [3زاتكرا؟ 286 9836 نا تنا جلك 7 ١‏ ع/ا عيْكآ رز جا 
الجؤازلاة كاعع] نذا 0 15 متتاماعقث خم زإنر" كلانة؟ كتنه كينا الحازناة 
,0 لتك 07 #مرقلها إل زاعع] لتقا :ترقالي! رقم كنبا #ارمزما. 
1 )عتم 26 صعردية ا لجردبنة: 
قا873 :8.85 :25 زا عقت ادعتهفا معنلا تزامكته يذقا! | :83 كتزإجارع ةا ده هذا 
كمع كع توطنا كزافزافظقان عا ك[القانقطا كزع نم2 ا © زافاققةليا 
[إمكاة تن ع5 .0127 كزاجنظا نقد عزذا اذاف [! قوع لاما . 
زلجها عل لاعتفا ا 57ة] حتفنا ول 5ككاصن :6510 تزع مدع ببقامن 
6620 للها اذاه تإاطا :3 ]! الالغاص 0[ 22 005 2. 
أ 14 ربال زا م؟ رظام ]نا 653 > طا 960 9227 : 


(1) - ع متام غلا زاتنا 8ها 25. 
(2) - 0/02]لا اناا 02ا 1. 
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عزلاان : /واظوقا ةق انيةا به اننا الج! 622 معلمتة زاطد ص١‏ قو و6 قزنة 
كنت 2 ترمغ كرا تلق لتداظوشاصلن زه الادتياا2! لكظ. 
9ل 1: جزعا دعكم 22017 2 تلاك 260205 ]فنا ا ع8 فتلا 20 2 لقا ختزنا 
1 20 2 عقنة كترزق0 117:1 220 إا! 1/022 ندرا ]ككزا! لأإره طم زاج زافه 
كع ]لذ كر!| نة انا خزعالة تكامقاتكة كزاد |2 إنا للدم زإمللاك 3055 . زاجاة 6 
0509714 [923. 
8[ 0621 "لثم كإنان" 5[ ملو 37 |2 خرزاه اع ولعت ) كتااقم رقنا خرن 
27 ]امل 051 2 21 0500 ]الث خ[ 65 تزافمة عزغا [إه لعي . كلزفاج! | امي 
ماع 2015 :(1): 
اع هاون 612 ممططز ‏ خنة اللناع6 273 ! تنمقار 
2 زا جتدونا ‏ [كمتفاع لان نااع مقر 
100 2ه[ ؟تنتتتاكة موموطقة ‏ 025مرإكزف 65 مج تقار 
اؤكذازل!| إددصطةكقهف 1‏ لاترندانا جزنا لج ميق«( 2) 
2 علخ ؤلقم5] 6ض إطظ8 ( 3): 
01 8322 [الذا جاجم 01142 مه 1 ترا قم كت عنظعامتؤلقة 1 
خامز!ج اغإهنن لآ 3389 للا هة 2 30 الفناوؤرة 830ص 087 1 
تدروو 7 اعالا جراخ الناهة مزلي تعر ؤنه:ة) آ(4 
م تع 5 زاك 7048 6 20 مم 066182 دوا غ*ا || 08 ردم. كم 
ملع > 30 > امع نات ع« 5 322507صن 261 كنا 5ط . 


(1) -متقلك 2 متاق ه ونا عمعع/ عقازع 2002 اناق يتل لات لاعفا زا اكتكلة ةنا عا ' للا" © 
١0462(‏ ن /الإلادات: /[220 ذاع| [الاناجإتاتتنا 5/2قا 8لا تاقاط إازلاقا 62/2. 

(2) حداك ١‏ تاش ماكر ا جح !هم [96880 ا 254. 

(3) -ة5 لطا 055 زعففلا 223ل ]112 دا ازا منكيلة 221 >(679) الأنادا2 :دل ادح تحاص قت اعزلزنة اع رايا 7 
/45ثاذؤ]يا يتعتا 83 اجؤزا ا 364/5. 

(4) حداك لتلتإقاطزاوز اج ]8194| [2980 نا 255. 
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كرام + عتغع هع نا 851 طظا وك زإرماة زاك ]8 كت نكوامن ,نمت 2ظرن ع 
7 لما عاقر_اكقا كرات 2 زاغ كزا0 2808 692112 ]35 تطوظ. دا زامتوم 
17 تاطرزا راطف م/اط اقم مزق نكت 2كة 150 خوع؟ عتؤ(2) . 

اججاة ‏ 2 و05 ناث ع2 ا غزنة 061 زتغاحة لفقا 11 رتت 

05 مقن علخ عزلمة رك * و! آدها زإتقاء ناك ونا «دتع]6ا خان جه 09115 . 
تروت كرما قنز حَطاا لدع زشط! ها غذا تمانو 6ؤها. 

طتال 8 عنم |92 ارم ذه 2 تزتهاة هن 56 تزقاعزة 8214 ع0 تمكلنا 5ن 
وتلق كزاناونا ,ا 06 اورظنا 6ئ3 صل لل راة.. 

نا تلزنا 5 3ع ال إثة دكا 6 جا متزتب! زإطلحن ]! لاتقل 655 
615 إزاع6 2 لإكة0 الطبامع «اتقاوهة راع/ةمنا طت مدوم حرا + لقان 
١ 2‏ لقتنا كتقانا 19121 222 1 نا كنا خلاا*ة وامئزا ]1 غلبا ]مخ 

زال#واطتاب عل بك #التعارة صن نكت تزامتمتا ناعنا 577 جتقدل 
3/217 بها ؟وإرطقت تانقنن قز+قاث تزاققزة ترج ع0 قدا منوهها ! 56 
لالع نا ,ازورقحنة راد ]2 قم ةغن مانا صرردت ك اززوا هصن تجضن با إرممط0 
ناوا تلظموةة 6م 5 عل لزلئة. 171562 حا 2/01 1 ]600 علزببة 5ن 
لقوغ ن تعروعك كلق تمر كن قت . 

تقل إلزلاطاج ااباعع] ن زلذرافنا كلل تلؤنااحيتاده لبعداي 6 ناض 05 
+23إهاا 2 آ اتتل ,3209 28207 110 ز5) صل زنع نذا طلجاز ركنا هما امعط بن 
طآت عرزت و! ! 10 67ت شك زامة دمجت 99 ينا 281 1/0 ,650 صن زاج[ 
ع0 تلكزنكا كع لقنا 6ط 2 علغ 16 9زة تعرز للقلتلهاة زاذرة عزنا نم 
غ6 كنا ] صن املا الجا لظ 0 هزاهج عنا62 


(1) الإلانات: 0702لا 084207 8ه 18. 
(2) الألالات عرنيه || 08 31. 
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22985 أجال؟ قتا فزق تاق كنم لم راذا وتدركط قنازامع 2 عبغ زهتنا 5 1 إثر 
تا لانعة 9ت 5ن مأب62ت 5.84 تنتط دياز إلو قط 0نوزاج از طلة مكزع ترقاه زمار 
ع6 و! ١م12‏ لاقل ص0اطن تتلطقا 65 7 [لإاماو! أزاخازعوامعم 
زل8] تعهةا : 2018 ١‏ كبح 1ق > ناكام أو! مها آنا للجتزلقا, 5850© . 
كنض مضه 9:6 لمزم م ] 2 تتم كتاج تزجع كلقن خزلانكقا وندوة 
02> 96 وقاطزا م6 علددة نوت تمحتقا لزع ص6 02 5 612 . 
زا الغقازل اراتك قتلنيا ئزا2 1977296 جتعزا ترم اوودة ا :9 ارمع 2 كته جقرة رقلتنا 
65 256172 معن عزفا خيلا |6 ]ام ع /كوناو! | الخراي. 
0 37 لق وضلن: 
ري تك 
ةا اذو ينك نا © !| ها 809 !نا 6د نا »> 05/0 : 65 !دملا 
]!| )عا ااانه !كن +اان8ةنيا قط معنا ١ ١‏ ناتك !نا ناا 05017072 25 ١١+ ١|‏ 
]21 !2211 1. كل ااا شيا أ ١‏ تدك زاعميا . 
6للاناد8! زلقاتا 69021 نالا لطا رصن رتنا معنا 02شاقة ]0! تزع هيا 
5 00/61 05/617 01102 لعا كقياط! |إكن 2/02كزها : 
زالاإلرل؟! الإلاقا. مها 
ع 112 : لازنا قدا 05191 [9! #لإئلاة تناع كنا 62 مع مبكيةلرن ع رشنا كليا 
202 : 
984 علطن 1آ زلكت زهلام وماك 
زا8قتك عقدى جم زامإججدق مردهدةرم 
2 ]2لا اناك : 
لرماع 13706 ارول تين هه نمضي ح 41 2ران( 
(1) - عو رسنائيكره 21 


(2) - انلا تايا غها 1. 
(3) - 0/02 )اا 08 11. 
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1 تاليا رزاع تلاك نف راع كيال0: 
2خ ان 2 تلا وؤاظع0 835نهم زنسامة!!ك ] كز 
#زلانا : لاحن 52 زلف جدنع تي اننا خاجكاز) |! عمع نلق عخزة هبيكين مترقرا 
ا 0582 خليا /1ل08 : 
66 لت 7نان :صو ظاذ ص أدركن 2 نا #ابنتعرسعم ترف ولع عن 
لقره م 5 +21تبو 8 إوده! 
زاقكز عق كط +جإن مجق0 وده 
زلاازنك! الأصع| | عزله5 كر توا 
إلا آإزى عع 1نهمة ون ص كيان |!ع آعاقا لانم 
كلب لمان قلعت +: 
2و0 ناويك امع إزلظار أرون 5 ز اق اتؤااع !510 
و١‏ لقند وك ترق 014 7 9م51 
لقتل وتاتخاصر 815 موه مؤقتاط م تتاعزز؟؟ 
عقاهص رموإكب م !1ن إصازاة ع أعاكر 
858! إعزلدق عرن زلاها قادص ! 
فمقصةمن وتقدرعم عماروك مكعم مففرنعرصهم 
رقت : لج متم رقن الع نط تور نجع 15 مضه زاع6ركرنة رمتعا كزياا 
كنا( آها ع عكز!اى قل فل يتك ]| اعلثم 
©اققط جب !|| 37 1 9 3 آاتلاعقم 
(1)- 0/02ل اها 20 . 


(2)- 0/2لا مآ 12 . 
(3)- 2لا وناك0 7 . 
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لز !| ! 17| اإإؤ» ]إن 301 وع+ مسرم 
دنه 678 8 0012 : 
للققق اتاتقاصز اتام عزنا © م تطجلنة! 
عقظ 5:1|إظكه ع !اها إنزلا! د اعامر! 
إظاضهه! إعزلااه! لضا زلقا 01 للمن! 
قداذر تم عماروة مدقن ظهفرتنماعن! 
نظام واتزاوريونتا ز لزااا|إكجن عله 
و مطل 5 8للن©! /56 0 
الجا[ راح رارزا ]لمع ]ذا ١‏ 08212012763 . 
ج10١‏ :للج تققح كزان ]تا شضلا١‏ . ناتاه زافؤتظاع] لنت ,61 داتعم 
7 282 ا 657021 لبيك 6 اكازلاة 203 قد عاطق اع -05 كلد 
تكن ]اذ 129 آ تكلق ل غ زافقاث 02م 2 ذا توطنا القت لقث ذا ١‏ إبامغتجه؟ 
الف 0205 622 قن كلا م ةا 81[ خز رة؟ 05 +قفة لإؤخامك بهن 618(ة 
8 كلعل زلخرث ذا الثلؤالا +20 جالندة 0 جز" نتكتهًا روائامة 052 ]قلات 1 
الثاللهها 177 52 8 ز762 .خخ 1 ] اماق نامل نا ع6 باغ 23ر61 
2 صن [مزفت© نمتقد67 ذل اتلقلاة و6 هن 87م 6068م عم 
.قتعم دام عع7 ك1 0 ها طحق عن 5ن 
105 ع كزاجا إنقجا . نزنا 616 قاه للملا 2 08 عا انكف كز ل زنا همزا امن" 
4( 
١9211 89 |! "‏ " 0 التي ها [ كبا ]!| 5م زعصن ١‏ لنت ! زو ! خزما نا 2 
توك " لام نيا" . 


(1) - 7/02لة#0اا 5 . 

(2) - عالا نم01 7 . 

(3)- 02192 ]تك عبنيو ج تع نا 265. 
(4) - 0317 0061 14 . 
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علق : 
ري6 عتنا زالقو: ونا 630162 كلا قط عم حمق 6 5 آززقك! زلذروقها 
لدعم هن[ جا اإطع تل مم 1 وفا طقن زان نزهتتل". 
عالمتانق : ؤلاة زازق زامتقتنيا يلوق مزاج تحن 6505 - خزاههنا ! زلف ديكا 
ددان3/6 صن غاما ل تكقعة 7121171 7ت * زلق زا [820 ١‏ نهذ !. 
تن جا #الفاء 622 (ا062 عبما 062 6158012 كاز مرا 260 تمض 20ر5 
6507 5ك سال -1) غ20 8 1 نه خلااط 511 تن تجاكتناة6 20 
ادها اعاحن 5ه ]لقو م08 تعهنة قتاع نرظه || سارك . 
02 222 زاذرج لالذاكاع:] كزتادزنا “نقتا ١‏ اتا 8 ك1 ]! اا 
]و2 قذاا طق ها آ امع نا قن هتالف 9. 
خرن اك زإمعر6 :1 نذا زإمع 6 كزلاك مم2 تلخمق 0ه كلرمج! ||: 
85,6527[ عقاقكة ‏ مقع إجا؟ غإتتتقام ككينا مااطزلة العزار 
عنما كعهامرا قم ضع امدمقه. قصورر مف صف لدع كير ) 
ترادك و كزان ,مار ببزة . كبم! إ! اهصن +تقالي! رزا2(962). 
ليا ]61250620 85 لمارا دردقعططنا كبلؤماجا! ١|‏ /إ1022: 
ار !86ز ؟ ؟زهة تون خه 2نا8هنخ 41 2مرن(3) 
جما ]2 عزلا20 02ل داع 100 : 
رمز ] ؟زجالتزن ‏ 2« 8102 - 61 ت2مرن(+4) 
أ |( مع تتولاقجة س6 2 ومن زان +6814 رراهنا: 


1) - 2الا 03 قا 36. 

2) -قلدات ,زا62!: 0ن كنا 37 38. 
) - 02لا + غها 12. 

.11 42 62702 - ) 


سا سبح سبح مح 


ينا حد 
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إقطر ةحةتكوؤيين ‏ تتعرحبدان زلاكن 
كرض افع إساددن 002 زفمران ددص( 1) 
اننا 2 !اصن 52د نواد [قاعف ترقا خا :5 مف خرزكرة خرناكقا 
كللإكاط! |!: 
011 1اج قتزن ‏ لالتقاصؤمدن 
زلا ح 8نع 028‏ يندجر >6 مين 
2ه فق طوض 2 موكتمرقهسر( 2) 
كا : 
لان كز ضما مإطعار ‏ لبةمزينا ع 
زا الج از تدا م1 < 9588[ 01 ع 
ل تمل8ؤوم يمك8 1 زاوعمععم وع 


| الطرو ا ميم م [نتهم عر ريه 
ز83 ع0 إكزل8| مض كببرهم ع7خه1 8480 (3) 
راجا إمعرظ +20 (4) . 
067 كقاشظة جتنطزلل! إزاع26 عقن < اتات لجرك خببع تافاقث 7إحنعم2 بها 
الك نخلؤزاذ با شإزاه از زرذ "نا + [قمم'(ك)ناكلياه! || : 


زا لقي 1 زاضؤاس ع1 1آ 
98 2ثهبه 1ق يده ع 
2عناضم ١‏ ونان | 1 إأم 36 دآزعع/24 1 60) 
كرا : 
زأظعرزالطاي| القت كورضه [ كاقاممة 
7م392 8125 لازاه افئومة (7) 
مج692 +8(33) 


(1) - عرملة0/ا 8ها و. 

(2) - عاردلة0ا/ا هنا 4. 

(3) - عارملة الا 2ها 5 . 

(4) -قدات رزاع6!: نا قا قا ثا 30 دنا 34 39. 

(5) الألاد2 نا م لتووإكظن0اتنن 70. 

(6) - عوالاكنًا ]© 2 08 27 . 

(7) - ع الا لقت 2ها 38 . 

(8) -قلداد ,زاع6: ها نا ونا كثا 02 4ثا 6تا 37ا 40ا 42. 
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لاتزعا +4 1: 

7772 6قاالة اذوب عع زات كتزم65,6 ها إدجا اي عند وزل١ة‏ إققاننا ررم 
لك تيبا زا“ ص0 مع ئزاء6ة 2872960205 ذا أاقشاةامن عن مدة 86 2 عرع 
لادان 05 علا مك 20© 29وكا عن نامع قا لحن صن غميت 8 08:5 دن 
2172 قن 0 ]د ]2 تمكفن جنزنام0 ج6 ليا زد ]كة. 

اعارة إز 0١١‏ ]نا 3 إنااعة 05 ززاع6 ل#طع] 8 ترزقاهة 5 كاه غ. رم عط معام 
نا2 12206 ازاجاز زا ]2222 مانا م35 لمكا بن١‏ بنو! ترا اذارز اطي زقلا خزارة 
تنوه مكياة م2 الترعع نصعر؟ كهامقا كوكياة 20 +! 021 لنت الأضة 
لجع كلل اليا زقتة نظا تا!زةة ا 2ن مقف دن (1). 
301/175 3 ي! أدربا راضقاؤة قتا 261 عق /1 07 609 غتلة؟ ه8ا 5ن 
متها لاتشفقون اذه 3 ا 6,7 6ه عجتقامة 55 8و0 (2). 
8ت هات ] نامز ما طتتطاة نط تال امل حرام] 89801 ! 319 
532 ]قط[ 8 9895 2إنا» قن؟ 25> ]دع[ #صة قط ]نات تزه امن 
تللم لزع 3 5.2 لجظنبا 1 62م به ته ]أت 5 آت 2 /لإفلقة رتلا( 3). 
لماه ها معدل ]ع تقة كن تلقوقنا خقلادهة لخم هنبا م5 هاه 
07 تثة اقلا 0 2ك 3752 لعتن ارد (نقا ل كلققا 62 8 ] 2 72 ومن 
]قاو ب نتقلطتةن اجافة توققعة كهتاجة لنة(+). كراشطةاءزلاة 12 رادقا آلاذا 
7لناع1 الإتع1 67 لفاع»ا /لخوكيًا كيم جاع ندا جائبا زإلت 22 ور 2207 لسعم 
ملز ناقوة مكنا لات زإطعة خز تو 


1) لإلادك بابك اهنا عقلع]6ظا 233. 
2 لإناد2 زْؤانا 234. 

5) -لإنادات: هاعزا 7 امع3 إتإطاب| ‏ آلا 159. 
( 


(4) الؤلادا2 دنا م نكووإظناننا 104. 
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قات > و6 هام وززا١6‏ : زلقش كتاقيا ترقا كزاققا كزر6 خزم 0050 
انرصع /إذا 85 طناطاجاه ذا التاع6760 (1). 
قر ع1 +3 7 ألققاة ون ن4اكا مدطاعة 2 فحاتم قمع يننا نا 
لزنا واع[ضح 8 5 8[ ع تقادغا صن زا62ة 2ك ضلماء6ث "للم اننا" 
2 إنذا ترز : 
١‏ - انها 2+1 تج ]8 0527 [إشنتا خزة ]نا مايه [ بقلل #طاد نا 
كزمز وح “ا ] #طتزاه ا نذا طقن زإدرتقا كنركاه! |!: 
8 زلزه كتقامر115مة ‏ 166 أعدهركزااع 
الالنعآ ع6 55 [ذى قام 73 0(8 
كار [ : 
زاقرا دوك 8812 كوه تشع جر 
زاكتة 1 الللتة 0 685/12 زلااوقات]| 681 لزاررة) 
كار [6 : 
ا فعجم #رمو دكا 5يكهزذقتة 1 عق 
كتازاكتة اع ا زلهكا ‏ كو عت كع إواوجةر4 
كرا +! |!: 
دقن« لعنرندم عيشتدرك درم 
كار [ : 
زا!| 1١‏ يتاجلم ع2 «لألذاخ غز كتثقبلن 205 عر 
]| 59م(0) 
أفؤقاة التاق 1 : 


.3 «مشمعإؤينتغ]] لا‎ )١ 

2 - 0702ل ة0ها < قا 2. 

3 ل9لاا. 

4) - 2لا 8ها 10. 
5) - 37/02ل#02اا هجا 11. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) عق كنلا 38 ها 19. 
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زا 0 تقتتاع]#لقة ‏ ا#امةة ‏ للختاعولزنا 816104 
2 1) 
بنع مدا ا لاطقاة. 


2 - لاص اكع [طعقة: كززا؟ لكان 52 1 تقهزة تهنا كلب 2ةض ترز نا 
كلذ [لالأددية 11 لا شاك ة تقال دتةانمتة 71لا ضالهدة ات + ذاه 
الك ة يصون : كنؤكاجا! || 1:7 إلاذةا تلن لجل : 


د 5 ناتلا 1|056 11 كن نزلكيضهه آم 
كرا: ع 
زوفن 85 1 ا تقرتذارم 1 جييق 62 1 زناه 661 آ(6 
01 1 : 

:176 اإورع11 ةتكن زه 1 رون( 
كلدي زازشقانا 6 رأعننا زاإامقة رزلا تباغ كوا : 

معتل كو 9 ؟زوامن ‏ خهاجزتة 6 زها! 

غ2 اتععساجيةنة ‏ جعمزله :هم د هارم 
١| 41‏ رايم رازن كقة عطط/غا كريا : 

سجصع ريوع يقار ااؤروق تو م مقن ءرد رقق هل كير0») 


1 - 672724 للقن 6 5زان» 6 إتذا كماع ميا زقققة درك ١|!‏ [ +« لإدتجقة 
نا كلك 65 : 


(1) 
(2) 
(3) 
)4) 
50) 
(6) 
(7) 


3ع اااولع]| وورع ‏ يهط كرح ملقتة لذ لزع 
2 8] 2ت( 7) 


1) عط خلا 08 8ه 19. 


- 0020702 غها 10. 
- عاقيا /##هان 02 40. 
ؤلاا. 

- 072لا 6+ 8ه 14. 
- 2لا [قإقات 02 38. 

- 2(ا/نآلا 0ن قا 18. 
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كرا" : 
25 [اللانلاك زأئة 3 1 1 جتن 1 
190 !2 33 علسلل اولتامه [(1) 
لل 72 > تلاق اع لأا فل + 502223 أض! مكققة : 
5 هجتتو 25 تطزماويم كلإنذرار 2 
كلي 5672 15020040 1[ 227 نا ذا 1ل الطجون ات إإنا5 227 'لذا مها 1 ! إنا 
كرا" : 
نظ الكحفالن ا انكعني 4 
كرا" : 
كعك عنر ا هكرة مزق اإإتالفضية زا املعم كلها © لعز آيآندازه) 
كني 672 قلات جارك اناعد انا كما أقمقا ١‏ كه 6هاامض. ان كن 
داع 39722 'لإزمم! ؟': 
ع3 520101 8 1 36026977 
ج لأإانة 8ه زاكبوو مر ذراكمةة(5) 
6لا 562 1 "ع8 [ رركن < ته |3 : 
زل!| تلا لقاعم 8 ررق 1] تمر غوقسزاتقم م 
)0 
0167 51 282 00102 ها 2 مزاح مفوكح كضاظةا ذحة 9 : 
امج زلهوية 1 زاكوجة» ون 1 
2587233 [تزجاه 1 هلط جووزاة 02 |(7) 


(1) - 2 انلها || 8ها 31. 
(2) - 02/نلا 6 غها 13. 
(3) - 0702ل ة0ها < 8ها 11. 
(4) - ع(ا/تزلا+ نا 08ا 23. 
(5) - دالا [!260 1 2ه 35. 
(6) عق كنلا 38 ها 19. 


( 
( 
( 
( 
( 
7 - عاردلة0هاا غ8ها 5. 
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نرق !|58 ههه 52 3 اتماوية 1 
زالكلاة 8ط 515955 < اع8388 0916 !(1) 
كيها! |1: 
+إ6از ونه اتددار 512 565 0923125 1 
داكولا زازق ع عقللةج 9201 01 
زا الكستد عا تتلاظ لامتكا مكتيعو! ‏ ئزاع6ث كر عط 8 ادام 
مك :تؤتمتع [ زات ن: 
فتجورق كن نون 2 ماددقم عقي 
15 :62 انا عي معجة ‏ ث البق 967( 
ع 0 وتزنة, 0776115 : 
زلة لز موري وك كرهن4(1) 
4 -كلنؤماجا! |/و28 627 توك لحك +33 ترصن تزاع6انيا كنرك ج! ||: 
فاع نادم 8 عتدم ات 22و 
زلة كعونخ [نهك 2 ضززوم8 ع آنه( 
مذ جزائنا كوززا . 3715 1 : 
زالام لاذه زلهقةم5 كود 
زلازلة وؤفلة ١83‏ 2تتكتنه آ0 كيذ 
!تزه ونوة ‏ عدن إوامكوادك١(0)‏ 
ماتراطلقا حقرزان جنون جواكن © كرلةارا؟ متهزلة. 
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5 - لإا 2710631 [اتلتضدن ,زا 262 رصثو ملظ 0 كزشمن رقو غا كلزظاج! |!: 
زا[ مك30 نتدلة. 8532 غن 08+6 +11]921) 
هم ع 2 #هة عزنا +6 لبا ه67 كه 5 قو كن عاخدة 
تواتك * كن ]لت عمرق ,6 05 /لذراة نامج لزنا نكا ذزاجها ]مركم كن 
اق عه ع2 درغت كتتن ته رمعا كجاقة 02و غ قن غعإجؤنا و )بن 
مع 2 قتا 6514 5002 2 نط 2 عله 05( 2). طلز +3 كتداع6م زإدرتقزا م ترق 
امت + 0/1 1 علا علب إمعتتت تت اللتةتمم تتوتة. 
6 - كلنيا 037 ]81 نق0 ممصن لاع06 1+ط*آيا زامع/ 2 هل لادنة عزنا ]كرغ 
نا 6 +لاهة : 
2 اولصوت ماع تم١‏ 8 زلك كممجطته ولا 
وا" 7ه وز اكع مط زالرا ارد مقطاارم 
7- قلاع ]بد مذ كه نة 2دازاجها كزلاتزا "'(اع262 5ن تهات" تقاكاغداة 
داؤيلارغ 2315 لزنا 05 © ك2 65و62 (4). 
جا تزان ج051 زتطقة. الطاح/6 872 ولزن 8217206 رت نلا عبام! يا 
3 © ملا زطكدان ع أقاشة لتنا كباط! ١|‏ [اققام مز زإقاقة اإلم! اأ. كرم]ن 2 رزاازلة 
ةلي 1 جاتلا 64! ت(6 60> 6 اذ توك توجائيا. 6 اقلا 154 [: 
لزنا 5ه 502 841 ترزات ن تمان 2 هق فانقجا وا 06 5!|! لت 
611 . 
تت »> جتغاكن تزاد6اننا كط! | /387 5 تققح فاقلزنا /137ت " : 
خامجعراجة مزدين 


(1) - 2/يا زايا 2ها 1. 

(2) -لإلادة: 0217 زا 26 - 45. 
(3) - 02/لا 6+ ها 14. 

(4) لاد :هجون 400. 
(5) - قرعا [للقذات! 22. 
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زنك ١‏ كززلق 8امرنعه 
ازع اازازنا 7ن 
2ج 069114 11) 
+ 8زم" نفلك + عع 0261 كزما . 
كل ! 81ت © : 
5101 أتقاجون ‏ ونعتخمطالوم مر 
رن نل الرناء يده قرفم 
ان ]0220 زفللنا عا [خ نا نال ]0ط . 
ل 6904 ةا 21 : 
عقرمن مر مومه 
ناوه لونهععر 0135( 
كلما جا! |1: 
ترقة آكزده ‏ غرميك ترياوكيه 
إلدقرام مه زكروتس انر كويزر4 
مورك ده +ع كا زاجة تار كاقن تزاعع] تنا كزططة :مب قنامل 0850 
ع ]! الترع . 
ا[ إنحا نذا تناتجة 4 كزان 010 ]8 تغط نلا 0غكلزنا عم 'لامغيامة 
202 راظقاث خنتة ١‏ نيا قزاجه زا بأنلعت 'رمك/"(5) . كزنا : 
زالاككة لاك عنقامزلضم ]6/8 1 زلته ١ح‏ آم سردت جتن اعرجمكير 
]قاط ةإظوذا اأحوصة وزكر زاظ تكله اظرإياة؟؟ 1 1 تأدط؟(0) 


(1) - 0/02 زم [الاز/ا غها 16. 

(2) - 0702ل 0ه < 8ها 2. 

(3) - عرازملا [لإزلا ها 16. 

(4) - عاديا [4#8ن غها 40. 

(5) لأنادا2 جلا م انتووكظ فنا 79. 
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جما ماقي ا عتكا جنزةادزنا اتلطؤنيا ززا082 0ع مقاتدا 5086 ةطادائز م2 
ف أن 06 ]3 00 لحك اقل . ختم دقفت زاء6 براق هجا || 
دق مكقا فادرا اطقلابا من هتلزن +63 انا نتم زاذوقها قرا ]9 0طازاها !12 
2 اوها ااا قلها . 
داعإزاجها لإملة [التتطامم 2 ناد 67 زجزا رام 5م هته !8 عزه 
مام جثاهةنةباء8 ع07 57 هتة.. ئ318زا[ 0036 دزا ملكا [لخرق طن ص6 ترا 
انا 95 001 ]قلق طتهاكا زا ع6 عق نة 00 إإقاقة رقتفا خنتها لاله 
12 >اإتقا 72605قلا خزاقاق 2لا 22لإناراوظشنا 62 5 ]كه ههلا تقاف دهت 
الاغ كنا زا ليا 1ه أو! ترك الضتم ا نكقةةديئاة نطللااو! ! ]9 :2805 از د65 62 
8 8665-2 6235 256510128221 كينها 08418( 1). 
بججا عصغعر 3 ضاق رققيمه! إتنات د اتقرزن ابذاك قا تدر تصن زا62ة 
زلا 56202714 اكز أ الفا كقتاء 1ل اانا 02 انار ص 0زم 2 
6 - 68 ]085 ؟ 017 5 #قم ةر طنتدة) اما 0207 يات غنا تلجع 06011 هنا 
باصن تنا<زفا خزااصة ل 7و1 526 7 جزامت أقانم2(6). 
62115 3)! 632 عرطو! 1 8172 غاط! إنها اززكذ /7اكع علا 65 جا! | ]كرت 
887 -ا 06 عر [االزمعاو! 03 82578 تحت 1 6ينقبكيا ززنيا زلقتا تدرنا عم 
ألما 862 ] 2 - شامع زإطعو! | اج زأقلت ها آذت نوها (3). 
ك6 فجطظا طزنا ©“ اقلق ؟زبامع ك8 !0ك 2هها نان ميا اتن 
لط تاق . كزبة 1 2كاحة ]6ن تدت6 م 565706 نيه تدز وهو راكنا خج2© 64 ل 
67 طنحما قتوقا كن مها لقهه ذن 617 رملا د تققة مركا موقا 
الجقز زا نت نر نحاقة ‏ جطتن قشنا مدن 


(6) - عل لتقت جا ونا كان »2ك تايا نالع دعت ©(649) لإناد تداك قاط زاكر اج أعإعوندي 1 
ز2980 آنا 134. 

(1) الإلادا2: 035 !02ح 2ن تاعليك /ع54) 1ج اظاهة| ا 412. 

(2) لؤلادت: 6025ل رمي غز كاز عاج اعرف 819805 أضل88 2لا 186. 

(3) -لإلادات : /اطتاح ناطق رعنابط| ح للا 462. 
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ما 60681 نا نتن ونا خبخ تواكنر6 ز+الا تزه ب ترم 66. ذه 
لزلا زه لزذا +1 2 عزظلها (6772 + خل2 لتاقي ززذا 55ح 25) جاتهزها 2571 إإقاقة 
7 +ا كنت ]نا 682 [اققفن؟ زد 97261 ]ارت 6 طنطة ها احلاص انمزع. © 
ا آ نحتقد 6ن ززا262 الت تل لاق 
“از :| 030 3:09 ) : 
مك ده 05 معل 5 ,650 ةقلط "[اوة لل 6ت لاضع عن ملكا كوم مزع 
اق 376 اجات تلفق مكب دق 11 زا ةلزن جزاجا! نلعت نلو عبتا حة معز إها 
قي لزك 185011 ممالم تنا خو! 4ه برقن . 
ماتمية امد 0 لأع] 58 مز ملع مر منانا مع عبكية رزلا مت زاهج 8 ]م نا 
| 60:5 نز ]! التلعا 07 ع6 اقللذا امكل العزاة ة 200 7تجة تلان 
65 3 تغط 525 ناوالا إإقتة 82 21. 
قل جد زنا بكب ز! ع6 يارغ وقبلةا؟ :زا كبا 26 ترإزفكة غ6 تمنادزنا كايا 
دنم كر نحت زه طن 2 ونان ع ذا 66 لااسنلل 7اح5 دولل بدنج ؟ 18912 رغنا 
لتكت ل ركافت3 ١‏ ']! اكع لإفبة ؟ 07 تلالااج ابقهتا 1 اا لؤناوة6م رعبنا كان نا 
داجزع لرظلة مقع قرغ 1 انها 0505 [تقتضاع آرتها فالغ كته ز. 
5 للع /1ز6* خا +06 3775 إن ذعكا صنداع6اث لام انان" 6/66 
لازاه 6107 نيما ب#تكزاة نغ كن لافامودااعةلي! 212 انا طلجز لقث لح قا كرا 
لفالف قلقم زإتنومكة جا تا" . 
كتنبا ]زلا زع 1 7 ١‏ #مراطة لاطبا جا )رغ 05 علكزاة خبا غزغ صن #إلمطزلة 
دزقة : 
زا88 قمع ح ] كمع عزناجنرا ووسجد) 
مكنذا :505 اندها قارع نا غات ع تدومضي لقف نامرع قنع . 
ككليا :لا : 
لابجكت نالأتزنا 12 هنع 035186( 0 


(1) - نلا تالا ها 1. 
(2) - 0702ل 0ه < 8ها 2. 
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5] تلاط ع مسلة /ذقلة 0520 :89867 306 ]غاص طاو : 
كزيا] +ا! |!: 
277 تانكم د از 
زلؤلاق ١‏ تله رضي 
لماح [مطوعاعيم ترعتينقب(1) 
كايا زا +261 : 


ته لكوم عوة ‏ ززم نموص زعم 
مان 12241 » ]لتشنا نه + 22:1 [اطقاقة فعا مانت فلاح عزنا 961 


مسقي . كلنيا إن 26 : 


مدر حم عد 


+!8؟ز زاشناط؟ لاقز ‏ 5042 587 900122 ١‏ 
لبجاتاتول! ا#قلزام ع عقللة ج القعياه [(2) 
كل ! 91ت © : 
غقة تزلإتتدة 1 هزنة 1ج 6ن [(3) 
000" ن1ااكط عر 622119 لاد 2. 
ك5 [9 : 
ع كران كرد 2خ دوتوجمزلد 8 ترومتر4م 

كنذا 698/717 07 152ص زاج[ [2 تنا 7201 زامم 2 وتزلهكزنة !02 


كلع لمم 5.8 6زم زاللجنتان! 2 227 . خمزمك] زآذا! تانتدكة راوازينا كملر 
ومن ] ركنا لازماجا! |!: 


2 


ل 
)2( 
)3( 
)4 


1092 الاك علاغ ١9‏ 8 زلك طوطن وذ 


1 تإزلاككم ] دمطع زاقاز لع كجرن دقام 
زلاععم زوع قممممر ‏ تتم ميتجور ذنعد 


1) - 2/نلا طأ + غها 12. 


2/للطا || 8ها 31. 
002لا أنَا © 2 08 27. 


4 - 000/2 © 2ه 34. 
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زلكأهنا :02 2ع | مق 25052 5 لاله ع انإزار1) 
زا[ 007/2 ]! العا [امعو؟هن ]ثم 2 ]لق كت 6خ 0 كلمة 2 التقار 
]! العا تلضهة؟ إزاتة تللق 05 :02 جتزكنا قكلقة ماعن 2 لم مهتم 
8177 زيزع لقف لنتقاح 5 جنعاصن زا ع6ان. خرق أعز] [ زافقاتهينا! اع زقطلة 
لهاةلطقطيا نا 2 3 نت 05 دخا ل 21 فتهت [) لز اط 0ق تؤها. خرن 


8 ]! ]كنم تغيظ رعو 1 لخر امن اندنة :زا. 
كنا 250 2 ]! اللخ 6 ١022‏ [اضقاة 51 وفع عمهلذاد0 1م 090 ] 01 +لقل 
كفقاح قلاعم هنا نا : 


للؤأزاشنه وار جإتجدن]ز تديدة 1 
ططق زلا ئيلنا نل ,ا تناعرج ع قر جلتاريقتة مكنا الجتتوظ؟ ص قل ! "تالكر تيار 
1ا اقافف 1 2 ات»! ز! العا 2لا ر 021[ 71 092 ]! لزتعا القتامم : 
|الإغماقاة 0 زاتجيلة تفطتودة 1 
عوجاظ رز راي كرورم تإشاعويتة ١‏ 
دنا قم زلؤزة ل#تباصة » ]قث تبلاكيا خبج زالتهكضتة وإلعج 51ه؟ 
د م677 . تدرا ن طن الاجزة ]كع الاج نمؤكر اع جتزاا 6 ملعي ع: 
زاللذ قتاع ونه خ 27588 كوا 01 
02 عقاو 01251 2 015[ كبتكطل! 7 +35 ]! اإلعة 6 ناذا مقؤلا مقلطا 
َم عق لظا ختعزا دئة زإطاظنيا زا جة للإاعزننا ج12 منة 


(1) - 702لا م غها 14. 
(2) - دارمل مها غها 5. 
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703:15 مذ للأإتكتنا تلزنا ]#62 زاج 027 2 معنا زلا يلكا كلعا هذ عر 
]3 قف الل [التاعة رامع 815( 1). 
تكن ]! الع 6 قانة ا اللااء عزذز_ 05:9 لع ملزشط! زنظقام تيع : 
زلك© 7ةه ه405 95خ 1 ك الناعع ل 
...8ط اممطاعع 86 ظكاها ...نم ل 
زل:زاددط [زخوز ذا زلك انه 6 اموق 
37 آذان!| انلقننها ‏ كزظةه ..تن ح زان( 

5 كقغزية ؟ /ذ«اجعنةن تقعزاة ٠/2‏ عزذا اماع لإخداحة رطا زإضقث: 60 23 
35 ]9 سمج خلا[ 

05 زاجها ] الك طن 6 5 [إمترع ]8 ]!| لتنا زلا 00 4ا؟ا 836 ]تاها 35م 
دقلا ختهارزج اقلا م اح عترطهلا 611 ذصترًا قات . 
6ب :]195 : 

ل 7077 /إمعظا زاملعقظ ذا دزا 07 ها !هن كفل نضرك6 شتحقا 
مانشها 0 :20/1105 طلمودكا [ل2 ]ا قاد 0580 ]8518 خبزفة8 فبخا مم ططنا. 
5ل ع8 052237 820 هن وظ د26 عاطم غ جزقنا كته 5 ربلا تجإخجلا؟ قااكق 
زا 09 نا ذج! | ةاكلذاوه علزال تعستا )86 عزنا كي ونلزل. 

عيبا 657072 تتزاء6ام مع أن 1 هزا دين 55 ذل نكنقلضقا هوق قباط || 
22 1 050 8 ]0 2 ]00 انام لازا 6:5 #توقني! نا و فتودرتدا5دو! 1 
7 2 تلز أطخ ختةامت 5 كلة ةذلب [3تجة (017 2515 21 6 
1 ]كا ع ازرد05 .001362 5 لاقاطة كقتازةه 5 3817 (خاملنة : 

101190 996 مودعم 2 دو كك ةد 


(1) الألادت: عنطزلا 0ت غها ةنا 19. 
(2) - 2ا/نفا/62ت2 8ها 28. 
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6 الزالتاع]| إمعمدده 1 نمه الندوناع ريد 
|| اولالترتلة عكزاج لك فزن ك6 اعنام 
كلمج +إنذ || ترظة 1آ ][مهيةع امااوم وعم 
لار 7 1 31 لإاقك 01 قنذ جع6مددقكم](1) 

6 2ه | +90 1 ]6000© : 207 قلق يذا خر 5غا جا نيا كتاتن ختقتيا 
ناا كني كنا كلك | اكذا كتراست تأعقيارة قجم ا [التمجقة 2 2807 67 دم راجا مانا 
زقلا > 7156 116 انان ااانا عرق :زا زهان :678 عزذا 34 يهم 6. 

كلعتنةا زا962 07 2 لفزتكا ] تادعم جاجشركر تمتها وتوم امم 

دنلا كتج ناه 2 مم ذا قل حبقةلي! زأتتجة جزذا األرم - ولاخزنبة؟ ا ١‏ نانح 
راي قاو الإاوؤقهح عرقي نوه لحان قاماللا !4ت كرا اإالغات |8 . 

0521-2 لان 5336 ؟طتدتؤلة م ركاقنا كاعنا +615803 طاضلاة عزنا © 
508 4 2 زاضقانيا ذظل اطخ اه 8 م122 05657337 قتاء؟ا 515 09 255 67 
دما عترزت جنا ١‏ زان للق مترنؤة زفقو غ66 ملا: 

تخ [0 اتزختار اا ١‏ 2 موفد انان 1ج 11 

تودضة [نو هر أرجعيا 

2 يفاد انكمم | إمركم 

.لماز جطزننا إتخروه 
زلعرجمورامه خ لوده 

لز قعة ج رجه 

زلقاةز نقد دساح 1ع 1 

خقرم نك مقدت روم 

قود اواقمعر تمك 


(1) - عل #0اا 8ها 5 
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زا خيإلى اصريع 
هرم بيجو بكعودكة 
2ن 06334 1(1) 
0362م متي زامطغ كرا 125221 تطغ 085 7589 861 [: 
23232 د85 زاككورازاين: فرلصبوعيع 
تعا6 مه م العرؤية ‏ 2ق آكقنم 
ا620 1ج عاص هر لع إلققامن(2) 
565 اقلق الإعدمة 212 6+2 8917( 
تلا ملادها ززا62 اك 254ص 37 عا كوقط رديه نيتنا كم ه انرجا || 
دعق ]! الترعنذا كراة ن 8175[ تداق ه لقان إن كا 0 زاقنتا .نكمتن 
02 >إلقاض 5 جا تق ازنقابنا تعبا 7تحوةناء بظقا امعع) ةا ]نا 01لا 5ن 
القدتيا. 
معي ومن < اققان 8 1502 1 90ا3لزة زن ميق ]نام تلزنا زا 
مدع قا ص 5ت و! [ 32ااجة كن ,! الك 825 زاون طزقاة عقننة كن قاب 
ا606١‏ للا [إقانقافو بف ؤت طشنلا ]26 2 زتها [51106اقر!. ل دمبتيا 6 
كن وتبةا 5 أوترريو ا صع انا بت كفت زو [كنا 4تجظ. 
هي كر عن عاير: 
لافرطة 522 غتةة 62 22 ذا كزامتة تناع زات ؤكدرنا فادها 1 ع زقبنا 
قراخ دنب رياتيغ 0/7 قت ك2 آ عقا الإذنحاع ١‏ إخدك اننا و! أدربا لفقم 06 دإنا 
26ت غم 4(04). 


(1) - 0/02 زم [الاز/ا 8ها 16. 

(2) <1 تزهنا ناضبك +زلا اه . 

(3) - 0/02 زم [لاز/ا هنا 17. 

(4) -لإلادت: ]إن زاعبف ,999 آئظط آكلا 129. 
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كوق >0 2 زقاة عزنا 2ن زلق اتإقاععة تن ]ع ذا حعة6 6م للدم عع 
]لق 0 : كتذزاجها /207 8 و#ذزااقطها اقلا انه زاقلة !صن 7 وأامتخ إنقل 1! ع اننا 

الجلاقكنها رإتلاة ننفتي رتقمن'(1) . 
روت و عشتجكك <درا ئناع6ع متك كما آ امت زانقدة لز مدك عن مما 
02 زدلي راقع الل 902/231 كل زنقة6 عل 0/5 تتا 7 فقا عا جنا 
اط 2 [إعمنة(2). 
لجزلا مال عغ الع مهال ردطلعزا زاذوة عه ترزقاطة زامثت امعرؤت 
22 آ تزامكت تلمزمتهنا 60705 انا لقتني من إنم صن ]!| ]2 هرق تزلتة. 
خلا آونة؟ )مها 1 عدال عن خرتز غلا حرا 206:1 6 اإألتة ضعرو! أمعع 
زلققانل اتن ] +معيدك ع الي راططرنغ عزمومتم)( 3). 
انقتاع كز د ها آ اتباغ "نع" 7 ١‏ مع ة جا مضا زلجق تنانينة 
ونا 0/62 7 لماح ة ]اعم “زم طلجت 1 للم و20 اطهط اتررجم تمك . .ححا 
6 ]للق انبا إزاع6ث - 020كهها [ زالعل #الةصن 615 .دما 
2 ا 65 دق 6222 تتا زقلا ؟ #معلفقا ل ةو! [ رت 
دحلعتا علخ عقا +!! | 055 كاد مسقو لمق عع ناماع مدعنا 35 2( مهدا 1 
عقن | عنم عات ناش راق اشر 570 زهان : 
قلا توي يتا مومع رقة كقدوة جنر 


ةينه 117 «تناة اا !0 ]2 زععة ذن إن جا ؟ مذ 2 [لفقة ذغا 72 زذا. 
5 ضير وقول راع 0ا/ا: 


(1) 

(2) اماع89 8!432ظا 233. 

(3) نالا 865 ناننا 98. 

(4) لإلادات: 8#]أمع3 طاو د نا 6انطا0 ]5 ؟ اعك0 زلهة الاقالت : 2287 أناع[!3 آخ آعإق! 8/1ؤلقد آنا 146 
)5( 


- 141- 
تقاماطرق90 اللقلاكراة6 2 [لإلمرا! /اوكر ركز لاوز 1(6) 

نا لأزاجز زنقووة ققو! آ زمر طن راصق عمط 2 افج [. مجعم عا 
© قبا نظا 2(] ع0 3 ذا ام ع6 علشتعها مم 2 م82 غا كلق م82 2 ن < 62 
#للأبزاجزا را لأقعننا عناجا! |/ت| 2 هط قرت هنم إلث 2 ئنا 6ن 251 وزاماغ 65و[ 
اك م 530827215720 7 زلا انحن نك 6ن 6ه قتي خط 85 1! 6301 كة 
07” (2). 

كراج[ 15020 آ ذاه 7 مزامتع صن زاجها زا082؟ [[10 6 55 6[]5ا حنتهلة جللذ< نا 
تامع «تقلاكن قزق عزذًا علراجا! |. لعب النقلةمك اتقو تيان فاط لاهفة 6 
مك 2662 لا لالط تل نا مها زاج [1إ! 8 زذوَانة. 
ختم لاهن ركاتمت <زاجها 6م نه لاع ]انتدظ لإنمامتة خرئاة اقطو! 61 
ز امك لمق هرحن 7 نحن ]لق تق 16 زاقفالل3) خا نت مومهم 
17 نا رافان ,12031 هنا 2 .ذه 5و زقلا طلز [جاغا. دمعلا +نة 
2 كلتلق زلذق. 62 مهلا زالظقام ا مها أووتمراع 01 ما )). 

١2‏ [اللوطا 5 1م “داع 6م ]دانم مم 021 ك1لعتها 820 2 قا كرز6: 115لا 
تزإففلا خزاقلكا خة]زننا كزا8يكا خزاطيلنا كرا انلع -622172 - كر غا كنظ شنا 
كوّتيا. 

زاك[ تازار8 2ع 9 © وتاترقامل ١‏ 175 تززل +1). 2ه 9ج مل 22 أزج م 
602 6/8 فقا تلطتهًا (قامة زإقكة اقد قا تقهز لإخزاجازمةام اج |!. 


(1) 502 088 3. 
(2) -5 60 رواج لا 8227 لالاقانت : نايا كا ونوناعاق! ع :زا تتوؤلة)1١‏ ها 0229513 . 
(3) - لإلانا2: تفاع إوينغ6]] آلا 46 -48. 


5 


مد 


يديد 


معز اجا مق ,ا تاقررضن طن "2 الم زإنا/" 12:12 اه كنان لقشبنن 502 عتم[ 
متقاة 50 كا 266 1 جات 501 إذإه][ 2. 
05 م/ا ططلفتنلة 6503917 غلبا ازلة! 2 كلل ]ص ترققة اطي تلام لجع ع 
01 جه 22 2 6265/02 0526 عل 26 علتج فظنا كلب 6م نص 05 
6 ملق معن راج[ 0244 60 . 
رتنا 65807 #ملمتطا ص ]#14 نا 26 زو! | 2 61 كزم صوقليا ]عع 
8811 2 خأزااة تلز 85 تنا 1062 طرماة 65/10 026 زمقظ زازع لزيا تقاميت 
02 :صقرتب كه !570 3>6 56 | لأززة 12د +65 نالذا انق 262072 ن١.‏ مهدا 
220 2 ل1 6 االان 22 للا ). كام حبلة 622 الفلا 
6 نز 65650 نط0 ]5 كتزقهة 62 657072 إزلم! 4511" م662 
5 220. 

08 تناع6غ زان( عه ]6 2 077 (ز9|1: وه 68201508 047 4 !ا رادا 
8220 2 لاما ,0 مظني . 58/06 61510 6اركن ! لأا كال دزت 2913ل | طللا. 

ذا بعك ]6 2 © :059 5657012200 ]4 8 شا تلقام ج021 ]نا محلا 
فزلة ندادا ١‏ + تداع 01 ها :ا 20 مزه" . 

٠‏ كل 2201 الا 56241 [+ا يهها لا052) لازاه 122 2 ]تتجة انه 2/0 إتضزد0 
دظانة 5 قا جا 51ا يطل ]4 ا أونامقة لظل ليها . 

كو كرمع 2 26502 تت زرط خوزن4 ترط مهتت كز مكدالب 
عزنا مت منو! 071/هوناة قجز. © خرم؟ يل زناء6ا2 زإقاقة ن كلح 6186 
1065707 5565702 :255 قا6نا ناعم أتلقا كما |! 8250 69 5ه 
9006 كي ١‏ تمق كته ارهن طلز مامة 1 8ق متفومم قبع 5026 الذاقها. 
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كر ع نما 6 عط كلع مد القن 50620 +3 قله لم67 
طني نجنا ك3 500قو! ! م طنظا !| +620 786 ]5 
ا ا ل 
كنز تزا 08 . كوم «زاات؟ 62 ا بنط 56570 4 8 09 ولاننو! 0853 ]2 
قتف 85 اكلم متنا لاإ تت. خراعنا 00ج :4اك تاكن راهزا ك6 
لها 224 قم 5 عد ]5 تمتخ . كع نأمامامنا 0007 هاا :لظ ذا 
اذا +#لتدزلة كن 2 001702 /258 228ز6. 62 ها“ 2607 ن؟ 202 0205 8 
عل م2 195[ طزاكتزلا زا 2607 لأ6نث -8 - 06 233 2602 نما [ 088 
623 . 
تزف قلطن طترة 2 ]غبذا 65 تصن للؤاقادرن م غازاهة ذدت كدت تزلا + || 

80 !6 شاك مع تاغلمة رلك 801 : 

عزلات: 2697 دافاكهل 20> ]امت 2 عغا 267 د50 +08 05 55 960105 
657 »> . تر 8 جارقامت] 75 !9 + 5ن 26336 6 ا زاج 6204 2635 06 5ن 
2207 ]عع ' 2 رطا 65/07 ملاظ < 1212 1ك اطبا )08 عر 6510م 
كح 'تادذاد 8 [أ6نة. ج13 جه © خ. 6)امت 1 ع 26137 07ج كذ 65م زم 
كإنانا"' كملا 6 +0 قالمع لإا زاجؤا زليو !. 2602.155 06 لتم 0207 طبه 
ج49 آ: تم 227 اما لبا فج اح6 ع ا لجرت مذ لرم3ةه وماع 
كتين تمان 5 05852123711616 601 نااامز الاق عفل صوق و لقنا 
و تكقاو! ع6 انه كاه [ا كاه ونا للجازة +امق معز طلة ون كوزنجة نبزلا . 
9ل :زة) الكمكتة 1 اقم آل ع5 موه ةن مع وتتتزذن وذ | 00 63 . 
ففجت طة 94021 زوق مط عقظ ارذضاع8 5 06 6 زان 5 تت لزن فل زا[ 
1 أ 05 ]6 8 ع2 اننا قط 6 طنو! مع 4 مز ]كتوزاهاز يل جا ]5 ]اذا 
1ه غ6 عدن . 

+إقنكا :زا |! تق ا معز را كل © اعنذ 650+ فاع68)) جا زنقنا [©0 2 
مذ ]). كبطا! إلآلؤكا 2 + سق ؟ حتت مك65 5ن 2ن . نا اذد5ة عق كزنة 
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زلجها 06 91202 ؟ تتزنقتادل؟ كزان ز؟. قاطن 0012056 2 7ه د ]2 خطاوقنا كت 
عقو ع 4091 إن معن 607011 05 487 ]3 65 خزلققة ذا 63 ١]‏ 03لا 

10265115140 . 
ج960 6:2 |1 تلان 22 5058 17ل زمتفوزاكةمتمكع ناعة لقنظجاة 570و طعرو 
1ح قع اميا 62 56 أو! 1502 آذه 3 لاقم وة. 

كقح عه 24 07 512؟1و6 05 ذاه غم 6ك اننا (قاتهة 51١‏ عدن نا 
6205 طق 2 ]إهرا. 63 تيي١ا‏ ]0 اناف تا كزلةغ6 قلرملة كهايا 06لا 
مكلت .58 كز لمعه ,تت 6 ]قا تق و#اطهلذا جإقا, لقا ]هه لاطزظة الئاه 
زلمك فلت [إمالوددات ك6 لإإاملة نقننة لرناماة 7ه لاحن إنقاة التمهلقة أ.قدمة 

6 508 لاع .ترق الالمنمكم ت0غنا /اقناة 08 قدزقائااه 5 عرخل5ة مركلذاه 0901212 *. 
زلجمؤحك ذا كع 0/7 ]30ت 2 إبق قنتنها كلها 3222 3242201 

0 250. 25 1 أحزا 4 2 ز01 لذ عرطة لمكت ع كنج وال 20 61 مخضة 
عي رفاك 770407 1 تون ريه . 
ف !مم #ختناظ 2 711 #المتاققاه 6 علمتدركةوقة ا علةظل . 
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2 والجاقاعاتة 5 
الل 5 "لإترلع تنا" جح فلنتجمر يسنا بوم 1 


تلطع إاز ولق كإناقؤاق 900 : +قاب مقر | باتباء عن جمتزفنها بجا ول فارز 
#جزاجق 27 5 2 :152قا خنه : اتلك 1ج انع درط مد وتتترذفظاة لتم انالا 
5657072 خززاء6 نا ( انا تان ١7‏ 61طط عنةك 87 وتفزذن انع "لم 
كإنا/ك" قاض ازاجج امت كلقا ام إن رركن 65606 م ختزاء12('"/6ا وين 
دقانة جر ور +ا! |( دق كنل 2ط جو زفال جر 30 تدب مع ؟ يتقتزذن (4) 
١2‏ زاقلل لذ جك 0630 هيا 5 1 06! 2 زآوانيا مالعردظاة "حلام انام 
6502 ,زا /"'(5) 

10 62 61902 اليا 03 )ا داكت 0 : 2ر6 جر ,لمم ١‏ لمق [ 
(02وئلاان نه لا اد ع2 وتقترفة نا 081 (وكلنا نلا خلج[ 2لا رلمشخعمريا 1 
4 ؟ لم زإنارا هن 652 »ا خرزاع,". كلض ازاجوا 71 :دزا تنبا متا أزاجق 
لشفت 6072 لل ذا 05 نظقطامم ادن 08036 . (31! || ١‏ هات !عن 1 الها 
7ة! 2 جاج رن[ هدق لقنا د ؟ لقث تفن اتلة/ة؟ 2م ]اناف 5ن 65707 
6006 

فزاكز لباق ]09 2 عمزادة اتتقنة نه صن قزرو !ندا 9 زلزانة زهبغا خانه 

و! تاعلطلا 806107 7( ز:4) 8504958 . 


(1) لؤلادتع| تقاناع#يتنا 230/7. 

(2) لإنادا2 جهوضهع8زننا 156/2. 

(3) لقانات: ؟امعبق زعإ8) ا 017 زلذّع غا 211/10. 
(4) لإلانا2: 87 امعليق /4846 ألا 85858/3. 

(5) لإلانات: 220137 زع0 اعإقهلانا 148/3. 

(6) لقادا2: معر! 2. 
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تفقاع 3374 وبقتا ضحم ع6 655507 5 قروا آ نه ظنوعم كريد نوة 
0لا !نا مك7 تق 2 " 2356 0 ا 805 تم ١‏ م20 مشا 0 05 قرفن 
]8 كتيئة 82 1 ]ناما 2021هظ * ترقا [ نك 2020 ]زا 2018 5ن 2 هذا خنع 
ما إتتزذن صن 822207 14نف2 2 +0لا © نا 07 /ا 605 1ا نقزل" كه! |1 ز! 
(1516! للا زاا0ت[يدت عد 7 تداع - 8 6 إتذا ك6 نا /ا زلذّع < ات 
7 111 إقق65 0753 3 +4 اهدع 1). 
ذزاكامبكيةا وتتترذن دلا 2 +لإلاقاع 8 16 إلا شازمتركنا قلطا عتقن تإمنازقة 
62 00 :تقلز [إتحنطاصة اإلؤقاة ةرانا نزبا زنكا لانتايهها تراك ]6 2 آباطة 
820 8 نناركة ع رتفا 5 1751 41 بذو! أ قاع 1م65 مم 2ن 
!| قشفامعة6 0 6 8م38 ؟ راذا طن بزالئر 902 2. يقزر يقي "62 لا 307 الم 
ديق هيلا زة 62 76 تناه ؟(2لا طترازاجةز 4:7 /10 ١‏ 'شإلم رانم" #لكبشاعةزاجه زعا 
ددا زتعن اكه زمر متقوة قلق كا روط اتمو! 1 زجة تنقةككاعرة لوقام ريلا. 
2 زاكرا ا#تقناء؟ وها [ [إممنققطن 18“ ز 1 بتاعا كلاذ ز0١!‏ دمزلان 
تااات ان زنتركتا أحقتة زفت . 
2 الداع | الل نيا زاقز لخرنا إتاتزف0 مج تتقارةةا [توتزغ اع ته ات لإطارة دا آ 
702 180 جة 1م2022 ااا ]لقعم! إاصة 555 جهلة دن 1©: 05 6207 
زلجها زات 056 6152 ترزا ع6 فنا 15 اذا اع 7ك لكددة نمضن 
تتنيا ذاى 2ل(ظل :قة اننا ...35/2 لها رحاققة 62227 6020.5 زلة 
2 1 6560 م3 زقعرة' دتو لوصظلط برعم 002 01 67 قوز نكتةها ١|‏ 
نيا بتتطرغ 08 5 تم خرزاء6 ة)'(4). 
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68208322 :306 22ل ا 2 عزذة بز فإظتاط؟ 634 6 مياموزها؟ وتان وتهدا ١‏ 
20 [2]200". الجا[ ةا مت '28 [امعزعنا خنا 25 تلناا. كت[ ١4:‏ ]8 [امعز6' م 
6 12 16 13 570ازاجلة! 7 65 66ر6 راز ب زااكنا زتكزذن تمزضن لظ مام 
لإل! الأآيا كموصة 0282305 ]قل 8 اش ذا قي لظ [اقع] لم0٠‏ . 

كوم ط0 4 بذو! 1ق : 1711 طن بقن 26 . 635 تتباقة 
دل من نع 656 675 66ت رإلان ١9072‏ ح) . وزجهةق قباة خفاحة علالقاو! آ 
2 نذاب باق تقر هبه قط عل ج! ١|‏ 5 . 0217262 ذه ] 56152025 
61 ]طلة. كط! رصت 0062106 . كلها مع 19 48 291 20 2 ع قز ملازلنا فازإكترات تررق :9 + 
لف2205 ندال لإنا 697 . خرن 148 هممتا ]5 ع 045 266 لك :زاتك2 زكرا 
63> 60ت رتاطعتو مقعم بغت 5ق ع 65 260 ز6 . الا ةنا هار 
97 86 65 02 و6 8 الإطاقلة 26002 6503267 التتزم مج 1040 5ن 
4 8 


2 0غ 1ل 1: 
عخا!اة: 111 09 +تاك 222 5402 [١‏ (63 انلا 01 [1(هاتمة 2 )2 
عل ]8 نا كرابا“ عقا عي 87 802 . آلا زا 1 كوكم كن نا تر قرا 
(34+لامطاقع16(6 1) عقا #اكنام0 6 [ننا 005 لذ ]! 1م 2© +ايقها | عن 2 
ك5 13.5 ع5 038لا ان 2 ]5ض (15) :تككزا 905 67 056 501 ززم 
(056448 ]ها 8 إتاتالن 606 05 ها 8 565102 (69110هلا خم » 01 
و! [ (09713+. لجرا 4 31 متم كن مق للم تر اع نق5 اام كا 2را] 
(26142019 1 ع نه 7311 عتلبا 20 جت ل 647 605 6520 060 
1االتلم0 '30ال اهلزن 08 201 أطعر نا 1687 لق6ات68'. (9؟ +الا 
.١ 60 !] 6010!‏ 68 +! || خج 05 22 . 
2286 : +ابذتا 803 027 052 لم كراج اها : 
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كم !65 650,5 كرزا 06 
2 2 ازع مداع ه زق رعدة تررق 
11 كص ذ تمع أن هل مط 2 >(دمللان). 
لذلا 211 ]0 طتهق . 
ذزا ا[ 35 602 0550921 لاع [قاظزفركقته تق زوتركا" ها اتنا 5ه" عرم 
0286011 0 2. 
كع تلم زاجوا ا 62177 6955 "نا ]7 ل( 321 لآو! آ 2 ]2 تبك با لزنا رزننا 
ناكا عئلا تك إن 2لإنا نامع ة. 8 كلع مما نزة مناه غ. 
عقن !:01000201+ 25 + 028 ]قت لمهت ها (607100 إذا خاع© (20) 
معراقًا #اكنطعتانا 55 57ت كلل جتنا 05 9 ع! القامة 223 6.5 هنا 696 ,! القاظ 
(21) تقلا 9 05637 5011 (6445 066 824 (10)صن نظا كم » 01 
و! آ (213 فك !05 [طعفاون تزكر ]52 نك ضهون (دح مظنا خعروظ خزهجزكان. خم 
+ /نها | 69515 : 


تقلع لمطزا +0100 نقا ات 2 0). 8 6251 8ق تله +. 
+إلؤظ : 51 1/047 ا ١‏ هزاا 377205 2 [7قشذلرنة للع رمع نقهة خرصضنة 
]عو (0382) ه1010 عا لا زقعز عطاقو (17 لزان عله هاون قط + اغا 
تدك 465؟ (320) 5هثليا تلم تذا + يدا 6601 : 
إعرهسس ع 8ن إتتاعإظابتهبتى 
7 1982 
زاكترا الوبق ن). 
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+القيظ :زلا ]1/04 17 ١‏ رامد متاق عع لرنة وا للعرك2 880 لاع ١1‏ 
9 1 اإاتجنا! 'مع !امن 5". 8 508 لذأع] 202 لطر ]001 لتزدلارة 05 
(35) 298102 :65لا (416) 05 غلبا ]إنإ ع8 0. + يذها 6701 
6 !ع51 2000/3765 
!]| | 241-315-9 -11-977 .1.5.8 . 
ك 626991 ال 2()) . 


22 5560 : 
.١‏ 650612 42765 8ع كح لت . 
62 2 تزقاكتدينا 210 قا ع6 رذ 65 61 85 ماح اولاة. 
3. 72تعاو! آل 2024 تززع تيه :ا إدرتة لم7 رهق عن 5 65/07 
رزا262. 
4. ك6 كلد 65701 كك ]8/12 6 5 غاصن + ؟ لتعزنة كمتمتك» زتها 
خق “ماعط وز ماع : 
علا 0/0012 ا 626 ]لماعك ا 2 © ١‏ !م يزكر [. 
ج09 رلك قهة /5ا| غ05 8 ]كر ع. 
كج رم تدك دم بها كنا ]8 تلمكا رزطنا وهزا) /5,0 626 ووطدتة 
دتق6 © 1 مغل إزلان اعنةعا لظ 2د1ظه 26 ترم لم0 كه ملع 
5007ل" . كنذا (طقاطع ةطزرا عرمها 62م زها؟ +67 خررازانا خرع فبكخراجة 7 امرك" 
نان نترزا" . للخاز قن .١‏ 
5 “!كايا ع0 20626 قزا 2ل نك نيا نا لان قا مقنم لد اهيا 
2 أآجا! || . 
6 >0 1ك /لإداد 'نا 05162084 عزنا الإنا ذا معط 02د وكيا 2858و! آط! || . 
7 مقرو إزت» تررق 2 طعي 65010025 . 
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8. عقوم لوليا 26 عل قف كة غ650 خررا عقا اقلت تمر 
607 . 0065005 علمتكلت و! | ]! الكت 103لا كلأقمارم 225 كن متززاتنا خلجا6 
0 ]02 اقلق أزا. 3010013 رزط[[05 ذاه 056 عل 07 072/087 ! :00 8 
نط8 09 اجنامليا رملاة. 
9و 101 7 658026 نك امح 20121 إل 2 0521م لم6 الال 
2ت ]د ]كا كلوزاكتة وكا 182121911 052 5ن[ ١‏ [الزسلطها < ]6 
]2. 0337 1مكو! ناد 0 زاإترعع باتعو 5د زاعئغ زا شرن هن جتؤذ 'زلذم/ 
65 كزلة! ؟" ! نحت ,زا062 زلا لثة. توما جل 213988 - ضحد ن ,زا 62و 
فك 61 6ن 02062 تفقططكهجا! لتقام ده>ص0 أ8ز ذ. 
0 ند >ا م6١‏ زاغبفا 04/2 0511 إلا ]5 مر 6زن ازاك راطع 05 »ع 
]لت جامهك ذا قسة بتحبننذا تراطة تسانزل تلم راط( ]نظ 0اتنا» ]! الاعارطقة 
نالع 502 [. 
11 05021 617 اد ن١‏ ]56 007 227 اراتك ا6اناو! آجا! |ا. 
2 6# قو! مما نغ ام ع ا 7 اع كام لك . 
3 2 تن ونيا رطعم يصن عل 26 قعل لق امتجة نه" حرق 
امم 2 قلح تبه 260 67 226ل كلظ . 
14 تج التتل ون تع كاصة 5 7ك ع كلارم م0 ل 4غ. 
15 لاد لا رامع 2غاوة ما نن! 1 2025211: تكلا إلا متاغا كه . 
6 اا لم66 0209 اد عه 92! (1 ] قنفنا أنط! 565071 09 كا 
21 62 «متقها 6526/0 22/075لطيا. 
7 26# عقن 0 229 32011 نيا رقع تل تقامن 5. 


مد رجحم عد 


عتازكلة لاط زاة 3 3كتنها عور © اكناضنة كمزر اج 
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[1] دحة ١1‏ زإعقلهيا زإ2فا يان 
6 ننقو! آ عنلث هتقان كتة رن عوكرا تدوع[ مكلا ه ا لذ 
لم80 زاقكعة تتهدن زا زا تلان مائللا صن #8 لمقلا ن : 
فكع قم ]2 ن ]نا اكمططة أكزان عفضظقاة نمزو كع افك 1 "١‏ يه تدرونا 
قرا ] ناكرا [نقلهها [ 3:91 معنا نا 221 قي وحقة +ابزمتكنا قصصا 
دذاتقة بق ن05 تمعزاجزا امن 05 65702 * خززاء6 ون قر مغ 
ماع ١679:‏ نتندة ادب 12 نك ]امت ر/إنا فاج 2م رققة 6/637 ارده ج! || 
لوطي 04 6174 اتتزتقلةة دعائةاؤداقؤلة 6227 عة 602.8 ددا ١‏ 
056/4 "5ع ع6 " اليا القت كات تاقاط عإقةوو! دق نن طم بن ركتنما 
دطات7 5 60/6 تزغ 57 تكله و82 61 ]كلقا زتاتظليا 6 جترة خم لاانيا 
مقضهة ' ] 12[ رقتزمفو! لطعكقم! التقظيقه ملم رن فاج 2 تتقدن كته : 
" الم ,إن 65 كز ن 6 كناد نا 201 "لقلاقة ؟ بها 67 6صتجا! اليا 
اي 2 اها لقانيا . 
كم نكن 1 نذا القاعة التق كرض ون تزع ط 650181877 عل ع 6 إإإزلظ 
ناو[ انق نا كدب ارو غ200 طراي 9 , 


يا يا ا نيياك يووا يعات يو ا و وو لولمه ليع عا و ب ب ب يي يي 


لالانانانانانلانانلالانانلالانالالانانانانالالانانا 

(1 كع" على + ومو درت 

(2) يشير الصنف إلى كتاب “ دار الطراز في عمل الموشحات “ لابن سناء الملكث (ت 608ه) تحقيق : جودت الركابي 

(3) القصور الأولى جمع قصر . وهو البناء العظيم » والقصور الثانية بمعنى النقص . وهو جناس . 

(4) الخرجات : جمع خرجة . وهو القفل الأخير من الموشح . 

(5) العرصات : جمع عرصة وهي : الساحة ٠‏ أو البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها . ابن منظور . اللسان » عرص». 52/7. 
(6) الزجل : الصوت الرفيع العالي . ابن منظور ٠‏ اللسان » زجل » 302/11 . 


7 /ا رام" 
20007 
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(01* 
6 6 17لا كنا لزعل : 1 58 
لهجن عقا 51858 0 قفؤهاة #ناخدمط أجقكم 0 
قا ماقتؤلفا م85 اطزلة * 
للب نلعت »2 التراد الميرا 
زا تلن يه نأو5 13 عع نر 


ادم شا ممه 


لعن بكم حم ضيه 

22 ع3 ماق لتففوطفعه 8806 © 

8 م + غ62 م وإوهنجلة 

زول خن”ؤةزنلواة 0 

ب ل وقورق 9) 
0 3< 5+ قلقم تلاق ممعتقرظم © ضم 9 ررك 5م 0١‏ 
126 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 12 © 0 12 2 © 0 10 © © 12 
» التخريج : الموشح في :الكتبي» فوات الوفيات 98/1 . والصفديءالوافي بالوفيات 151/7 . والحجازي . روض الآداب 184 , 
والخازن » العذارى المائسات 17 » والقوال » الموشحات الأندلسية 2134 
(1) العزازي : سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام. 
)2( العقار : الخمر . ابن منظور 4 اللسان 3 عقر ,2 221/4 ٠.‏ 
)3( العذار: جانب اللحية من الغلام وخلع العذار ‏ أي الحياء ‏ كناية عن الانهماك في الغيّ. ابن منظور اللسان» عذرء 550/4 
(4) في فوات الوفيات والوافي بالوفيات : اغتنم اللذات ٠‏ وهو لا يخل بالمعنى ولا بالموسيقا . 
(5) الجلنار : زهر الرمان » وهي معرّبة . وعبارة اللسان : الْجلّنار : معروف . ابن منظور ٠‏ اللسان 144/4 . ضبطها اللسان بفتم 

اللام وكذلك القاموس المحيط . أما المعجم الوسيط فضبطها بالضم . 
(6) في العذارى المائسات : بكأس العذار . وهو تحريف ». وزعم”م” أنها في العذارى ” العقار ” وهذا غير صحيح . الآس : العسل وضرب من 
الرياحين » والأرجح العسل ؛ لأنه داكن والعذار داكن . ابن منظور » اللسان . آس » 19/1 . 
(7) حل: ألبسها الحلِي. ابن منظور » اللسان؛ حلا 195/14 . العاطلات : الخاليات من الحلي؛ ابن منظور ؛ اللسان » عطل 454/11 وفي 
روض الآداب 1 خلّ 4 
(5) في “ د “ واقتضها . وهو تصحيف . وفي الوافي : واستجلها . وهو ما أرجحه بدلالة تناسب المعنى مع القفل التالي » و”م” ضبط 
افتضّها بكسر الضاد . 

(9)النّضار : الذهب . ابن منظور » اللسان » نضر . 213/5 . 
(10) الحباب : الفقاقيع على وجه الماء أو الخمر . ابن منظور . اللسان » حبب ٠‏ 294/1 . 


(11) التّثار : ما نثر من الشيء . وهي هنا ما نثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود . ابن منظور » اللسان » نثر » 191/5 . 
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1001 


رطام عجن صمقهزح كله 35 
عقظة ز اماف م33 
جو 5 ه5/ ؟ 15381 م 
ينود كه شد ها ويتده” قلقم 01 
عقتفمم 000633 ه طنزةة/ 2< 
جدّة 055 د ددم ولأ لكام 


2 صا تناع م65 "وروا عإنهة 
7 ع يه -_- © وق قتوطا 324 واكوقيين 22 0 
قطي طلا ؤاحة 0 دومع ز/ دهز 


ع0 08 
00 46 6ق فز م : 05 20 
و12 عقا 6 ا علد 3000/1 


(2) * 
06 ]83 يا !8ل 5" : 

12 0 2 0 0 © 2 10 0 © 12 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 26 

(1) عَبّ القطار : بعد المطر . وعَبٌ كل شيء عاقبته .ابن منظور , اللسان » غبب » 634/1 . 

(2) البيت بين القوسين ساقط من المخطوطة ومن روض الآداب » وموجود في فوات الوفيات . “م” ضبط مباسم بضم الميم 

(3) في العذارى المائسات : الرفقة . وهو تحريف » وفي روض الآداب “مع طيب ريقه ” 

(4) المقلة : العين كلها .ابن منظورء اللسان» مقل: 1 626/1.”م” ضبط أفتك بالكسر وهو خطأ. وقد سقطت (أفتّك) من (ع ) . 

(5) ذو الفقار : سيف النبي عليه السلام . ابن منظور » اللسان » فقر » 63/5 . 

(6) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : بمقلة » ولا تخل بالمعنى ولا بالوزن . وفي العذارى المائسات : منظورة بدل منصورة وهو تحريف . 

وهمزة الانكسار وصل ٠‏ قطعها الوشّاح للضرورة . 

(7) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : وافتر عن ثغر الرضا والوفا . 

(5) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات والعذارى المائسات : والوقت به قد صفا . وهو الأنسب للمعنى بدلالة القفل التالي 

(9) في الوافي بالوفيات : حييت من بين الليالي . 

»« التخريج : الموشح في : الصفدي ٠‏ توشيع التوشيح 110» الخازن العذارى المائسات 17 » ومقداد رحيم . الموشحات في بلاد 
الشام 291», والتطواني ٠‏ كناش الحايك 401 . 

(10) الصفدي : صلاح الدين » خليل بن أيبك » ينسب إلى مدينة صفد بفلسطين . أديب مؤرخ كثير التصانيف . منها : الوافي 
بالوفيات ١‏ وتوشيع التوشيح » ونكت الهميان » توفي بدمشق سنة 764ه . ( تنظر ترجمته في : السبكي .طبقات الشافعية 94/6 
العسقلاني» الدرر الكامنة 87/2 » وابن تغري برديء المنهل الصافي 241/5 والنجوم الزاهرة 19/11 . وابن العمادء 
شذرات الذهب 200/6 . والشوكاني» البدر الطالع 243/1 ) . 

عن َمْعِن 1 1 2212تا اتزتجاة زا 55 كنزا متا زا ينانا 83 كا " ؤإزاة لانا 
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غنا 88820140 2 ج883 «طنانظشةة جر عقة0 
068:51 مجزهام) حا '* +3 ١‏ 
 ][‏ تسق *ناجضقةز ٠‏ 
949157 0222051 ] © 
م06 2و 576 جقاتم رقا [كاهز 
ستاك وتاي إطة 86 عجضتشهاعتمو0 هاه 
ةط جا1/ع8 © ذا 
علق 6 38آا عاشل8 جد مكلا 
08025 6ه طناه 85 
طن "تع 1ط 48] 
عقن بغ واه +6  "‏ هتيص كفكئع 
نا يبه مل نف © طاتطا :وق 0٠‏ 
وآ 650 مق ١‏ 
6 © 2 2 2 2 12121212 12 © © © 2 2 2 12121212 © 6 6 
(1) الأرج : الرائحة الطيبة . ابن منظور . اللسان ١‏ أرج » 207/2 . 
(2) هذه المقدمة ساقطة من ” د ” . وكذلك من ”م” . 
(3) رنا : أدام النظر في سكون .ابن منظور » اللسان ١‏ رنا » 207/2. 
(4) البيض : جمع أبيض ٠.‏ وهو السيف . ابن منظور ٠‏ اللسان . بيض . 128/7. 
(5) القنا : جمع قناة » وهي الرمح . ابن منظور » اللسان » قنا » 204/15. 
(6):* وم لحن هكذا #بونا 
(7) في “د” : كثبان وهذا يخل بالوزن. والكثيب : الرمل المستطيل المحدودب جمعها كثب . ابن منظور . اللسان » كثب » 
1 . وهمزة الاختصار وصل . قطعها للضرورة . 
(85) الخال : الشامة السوداء في البدن . ابن منظور » اللسان .» خيل .» 229/11. 
(9) في الأصل والعذارى المائسات : غيار. والتصويب من”د” ؛لأن الغيار البدل » والعيار :المعيار وهو الأقرب للمعنى . 
ابن منظور » اللسان » عير » 623/4 . 
(10) في العذارى المائسات : من سكر لماه وهو خطأ ؛لأن اللمى لا يميد بل المقصود به الجسم . وماد:مال وتحرك . 
ابن منظور » اللسان » ميد » 412/3 . 


(11) الصعاد جمع صعدة وهى القناة التى تنبت مستوية . ابن منظور » اللسان » صعدء 255/3. 


عنة خرن ةو ق8 88261 ١‏ 


5 
ل1569ه ص5 صطار ذ/ واقكاه ه ذا 
80+88 قو88] 562 مقط تتقون ءاه 
قر 022 دوق زر 0 
[3/3] 2 وارظرج اه ولك ه ها 
لاه جا طن م 9 مه ذر 
ج85 لزاه تم 28 رق 0< 
قباكن وتكشؤيورة 'قهق ‏ خزهقا " لآ ! مقا 
١/وظر‏ ؤة+ 652 مط مقاط 
عق 6 عرااع 0 ج12لقاة ود 
من مضا ننم ةبرغ زنادط 
اونا طانا 89 عكتادطا 
قد لاود 8865 2 55 (لؤددد غرفهط دؤاخ نتكة 
[ ع 65 ناع زر حخ [ه هلدا ه مفلا 
ع 455170م8 0 21 0185م 
تبان مظاجد د ا ظ و/ع[2716 5 
جم >ا »ه48 5271801 : 
لالقنقم ذه 58536 2 جتن : لله !+ لان اعم غمقه 8 " ]5 
2 12 0 2 2 0 2 2 0 2 12 0 12 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 12 
(1) تدان > تجمع خاذ. 
(2) الأصل “ إنتصار . والتصويب من “د” وتوشيع التوشيح ؛ لأنه يحمي من ضرورة قطع الوصل ؛ أما همزة الانكسار 
فهي وصّل قطعها الوشاح للضرورة » للمزيد عن الضرائر » ينظر : ابن عصفور : ضرائر الشعر » 15 وما بعدها . 
(3) أنقى العود : جرى فيه الماء. أي الطري . ابن منظور , اللسان ١‏ نقي » 340/15. 
(4) الورق : جمع ورقاء » وهي الحمامة . ابن منظور » اللسان » ورق ٠‏ 10 / 376. 
(5) في ” د ” منه . والتصويب من التوشيع وهو الأنسب ؛ لأنه يخاطب الممدوح . 
(6) في ”ع ” كتب الاحورار هكذا ” وإلا حورار ” .وهمزتها همزة وصل ولا تخل بالوزن . 
(7) في توشيع التوشيح : طلي . وأظنها محرفة ؛ لأن الإنسان لا يطل » بل الدم هو الذي يطل . 
(8) هذا البيت ساقط من الأصل ٠‏ والتمام من توشيع التوشيح . و"ع ” لم يلحقه , مع أنه رجع إليه. والخرجة عاميّة 


و“م” لم يضعه بين أقواس اه 
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6 اد 
لوس 802 لاوم لكا علضلا < 2 


4 + © جما .امه تلقن م طزلاا م دجنا ظم طجا8ة 
علذة! قا عزا جاه جز لاإنزجا/1 ,فر 


5 288 8 عجن انك ور 
56620 كقة5] دطقر ماكر 
عأةؤةا0 2ج6/1854 2 م88 9 جد6225) ماف دطضة 
[ إل] ‏ مطة عد ذلا غ © وج8< © وأضقظ< 
طقلامة 9862 6ج8 6536 اطلام 
2ه طر جهن طنا +ذا نطوم ”7 وك دم 


عه مط 228 جقهةة ,لوقي + قدشفقمة "جهن 


12 0 2 0 0 © 2 10 0 © 12 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 

«التخريج : الموشح في مخطوط الديوان 51 * وابن تغري برديءالمنهل الصافي 406/8 , والحجازي »روض الآداب 185 . 

(1) ابن مكانس : فضل الله بن عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن مكانس المصري . الملقب مجدالدين . قبطي الأصل .حنفي المذهب 
كتب مدة في ديوان الإنشاء » له نظم حسن ». وموشحات لطيفة ت 822ه. ( تنظر ترجمته في : الصيرفي » نزهة النفوس 
والأبدان 459/2.: وابن حجر . المجمع المؤسس . 214/3 وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 157/14. والسخاوي » 
الضوء اللامع 17/6 وابن العماد » شذرات الذهب 7/ 156» ولويس شيخو » شعراء النصرانية 425 ). 

(2) في “ع * و*م” : ما بين . وهو تخريف مُخِل . 

(3) ضمير الاثنين يعود على الهجر والرقيب في الغصن السابق . 

(4) طابق بين : “قريب” و "نائي “. 

(5) اللعس : سواد الشّفة » وقيل:سواد اللثة والشّفة » وقيل: سواد يعلو شفة المرأة البيضاء . ابن منظور ٠‏ اللسان .لَعَسَ » 

6 وني “م” ألعس حلوَ . 

(6) اللمى : سمرة اللثة والشفتين » يُستحسّن . ابن منظور » اللسان » لما » 258/15 . 

(7) يريد أن يكنّي عن لوم العذول ب ” ما فعلت وما لم تفعل ” . 

(8) زين الدين : لقب شعبان بن محمد الموصلي الأثاري» صديق ابن مكانس »توفي 828 ه .(السخاوي؛ الضوء اللامع : 301/3 ( 
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بيقجح 62 مقد6 126 [ 014 
الفا 14819052 ( 2582 [ 0 
يلفةه< 2 وتقهق1 [ 2 +18 زد 
اتتقققه 5 2 كفقهةة )- زه 850+9832د»” 
+ القتضة سف غ823 صند مقغبة 
كاد 0 3 0 1 ا 1 
مقط ونا 00 مق 100 
> آمانتاة ها 7 موق جطسط تفش ٠‏ 
جلت 33355 د +185 © ,تلق قو 
ع3 5 656 2020 1456560 0 كاقاط] 
3 52 اط م15 2 عوج 5 
'#شفكف 2ج8ا6ة ‏ ج802 لوهذم لارام" 
© © © © © © © 6 © 12 © 212 12 12 212 212 © © 66 6 
(1) مولى : هو ولي النعمة . ابن منظور » اللسان » ولي 408/15 . 
(2) يذكر أن ممدوحه شاعر فصيح . 
(3) يمدحه بالكتابة والبيان . 
(4) شبه أثر الشعر في السامعين بتأثير الخمرة بجامع اللذة والاستمتاع . 
(5) أبو بكر : هو الممدوح شعبان الوصلي صديق الوشّاح ابن مكانس . 
(6) باني : حقها النصب ؛ لأنها حال منصوبة » سكنها ضرورة . 
(7) النّجار : الأصل . ابن منظور » اللسان » تَجَرَ 192/5 . 
(5) ما بين المعقوفتين نقص في الأصل والتتمة من مخطوط الديوان . وقد رجع “م” إلى الديوان ولم يتم هذا النقص . 
(9) الضّرام : اشتعال النار . ابن منظور » اللسان » ضرم » 355/12 . 
(10) وقل أصلها وأقول » واللفظ عامي” ٠‏ والخرجة عامية . 
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ل 00 
له 00000 
65 0ق وونققة 7 05636 جطؤدتنة مدق د 


فقا موارية *5/58398 
0 عقاق 6 <دنا د طرلة 
+الج عفد جناظة وطن .8,5 5ن قفتا اطبعط67+0ويقد * 
6 الج 05 م2 5910825 
1 4/] 2 فقا 983575 9 
00 خزا كرؤهدطع م مووط عا طلا 
غ6 نأودق قن 7 26عن 2 و8 تفجطره 45هقن 5 
:1 > قارةك مقن وير * 
قإزدا د ملاظ اب ازن 2 
زالورفيظ «تودة تلق لاف 
ان 
+ التخريج : الموشح في الديوان 437.: والصفدي ,الوافي بالوفيات 10/6 ٠»‏ وابن تغري بردي ,المنهل الصافي 72/1 . 
(1) إبراهيم بن سهل الإسرائيلي : ولد عام 609ه .أديب شاعر وشاح » كان يهوديًا فأسلم » وقد أورد النفح رواية عن العز بن 
عبد السلام تفيد الطعن في إسلامه »كان يهوى شابًا اسمه موسى وله فيه شعر كثير » توفي غرقا عام 649ه )تنظر ترجمته في 
: الكتبي» فوات الوفيات 20/1 ٠‏ والصفدي ,الوافي بالوفيات 5/6 »وابن تغري بردي . المنهل_الصافي 67/1 » ومقدمة الديوان 
(إحسان عباس) 11 وما بعدها ) . 
(2) الاصطباح : شرب الصّبوح وهو شراب الصباح .ابن منظور, اللسان»صبح 2 503/2.وهمزتها وصل ٠‏ قطعها الوشاح للضرورة 
(3) الجناح : الإثم . ابن منظور »اللسان » جَنح » 430/2 . 
(4) في الديوان والمنهل الصافي والوافي بالوفيات : قد روّاه دمع السحابء وفي ” م ” وفاه وهو تحريف . وافاه : أتاه . 
اك تتظوو م الماك وو + 399/15 
(5) ناحت الحمامة نوْحًا ونياحًا : سجعت . ابن منظور » اللسان . نوح » 627/2 . 
(6) العقيق : حجر كريم أحمر تُعمل منه الفصوص . ابن منظور » اللسان » عقق » 260/10 . 
)7( في الديوان والمنهل الصافي والواني بالوفيات : طاوي الجناح . وفي ” م ” أثبت الجناح . 
(8) اللواح : جمع لائحة وهي اللائمة . ابن منظور » اللسان » لحا » 242/15 . 
(9) يقصد بالمشيب : اللون الأبيض . وهو كناية عن الفجر . 
(10) في " ع " : والورق . وهو خطأ ضبط . 
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مذفال! ظكعر نع 6622 طن زكقد نزم 186 350225 جو نوف 
ف دض يط طقلاط ) 717540 
018 0 م 5/8 1< 3 © : 
ل 
ز 86086 668اطة 9 حناققة ‏ وإفمت عم 02602 
ناقا امه عدو ضع اذا 
2 وتقطنان امتح 6ه ] “لاد 
6ف نظظ ا قا خممجنا 
التزطقة (توام م درم دف 89م ”7 
(5) * 
[ 15 ]طبظ © ن عه رذ جزلا نا : 
م خامطكةا م#جماعقلة 2 6078 صجة ناة ]و 28م مام © 
1212 12 12 2 12 2 2 12 12 2 12 12 12 22 12 12 2 2 2 2 2 0 12 
(1) همزة الاصطباح همزة وصل » قطعها الوشاح للضرورة . 
(2) الحشا : ما دون الحجاب مما يلي البطن من الكبد والطحال والكرش .ابن منظور اللسان . حشا . 178/14 . 


سما احم 


قور رهق دع ود 


(3) يقصد : نشأ . لكنّه خفف الهمزة. 

(4) في الديوان : وسلّ من جفنيه. والأصل أصوب لأنه جواب لا قبله مقترن بالفاء . 

(5) الى :لحان بالنناة والشقة :"اين نطو اللنان يهنا :»7106/15 

(6) في الأصل : بوصلو وهي عامية » والتصويب من الديوان . 

(7) همزة الافتضاح وصل » قطعها الوشاح للضرورة . 

» التخريج : الموشح في : الحجازي» روض الآداب 183 والمقري »نفح الطيب 294/9 » والخازن العذارى المائسات 85 
والقوال » الموشحات الأندلسية 164 ٠‏ و التطواني » كناش الحايك 308 . 

(5) ابن ثُباتة : محمد بن محمد بن محمد بن الحسن ,أديب ناظم ناثر »ولد بالقاهرة 6586ه » ورحل إلى الشام والقدس له 
ديوان شعر مطبوع » توفي بالقاهرة 768ه . ( تنظر ترجمته في : الصفدي , الوافي بالوفيات 11/1 3, وابن تغري بردي » 
النجوم الزاهرة 95/11 .والمقري »نفم الطيب 294/9, .وابن العماد » شذرات الذهب 212/6 .والبغدادي » هدية 
العارفين 164/2 وكحالة »معجم الؤلفين 273/11 ) . 

(9) في نفح الطيب : إلا وفي قلبي المعنّى جراح . 


2 2 در سدم امه 


ل عق ]9ه 1 ل 0 1 
ينتاف وفادع85636 2 .طخ د 
تي وطق 6 "اامهطة 2 36د 


(2) 
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+1 دصقا ةد 2 قذهةه 
ملقم تدع قلة ناموقة ‏ زعاصية سن صزاطةمط عق دطلة 
8ن 223:52 8 802223[ 2 علضم 5 
+2 تنا ف هذا عجدا مم6 5 [ 2 عقزنقادصة 
20د ص52 ١/مود‏ دم [ 2 8558م 0 
لطنبا 2 هق مز3 هه/ هرد" [ اكلا دطا 
االتمتطهدة تقذ  "”‏ مإكققة .قده دزه قم" وتققة 
[ ةدم عفب]ضةةدظ ماه 2١‏ ليدم <1' 
م طنط 3" جف اجق طوق كا دا م 
1ه مر فاق معن ممقادة دص 0010 
الو 28 صنون 6 12/886 2 «دؤضضهمم 
ا يي 05 وها خوقاه 05 وماق ماه 
6 © 2 2 22 12121212 12 © © © 2 2 12 12121212 © 6 2 
(1) في نفح الطيب: بي من بني الأتراك حلو الشباب . وما في الأصل أجمل للمعنى . ولا يؤثر ذلك في الوزن . 
(2) السطا : البطش والقهر . ابن منظور , اللسان » سطا » 383/14 
(3) في ” م ” من الخطا . وهو تصحيف مُخَلَ . 
(4) نفح الطيب : تشكو حشا الغزلان . والجملتان جيدتان في المعنى ٠‏ ومناسبتان للوزن . 
(5) عطا الشيء وعطا إليه عطوًا : تناوله . ابن منظور . اللسان . عطا » 68/15 . 
)6( السمط الرابع من كل أدوار الموشحة غير موجود في العذارى المائسات » وفي روض الآداب : ريا يشكو 
(7) في نفح الطيب والعذارى المائسات : ما ماس ذاك . ولا خلل في المعنى ولا في الوزن . 
(8) في نفح الطيب : آهَا لصب دمعه حيث كان . 
رف »ع “بيطا لزه :]رز ++ وهو خلل بين :ف" العلل + لأن الجيم وز :4 والارق قله التون :. 
(10) في العذارى المائسات : تزيد أجفاني ندى وارتياح أقوال لاح . وفي نفج الطيب : نهي اللواح . 
(11) وهو المنصور صاحب حماة . سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(12) يُفترى : يُخلق » ويقال كذبًا . ابن منظور » اللسان » فرا » 154/15 . 
(13) ماح: دخل إلى قرار البثر وملا الدلو . ابن منظور , اللسان ء ميم » 608/2 في ” م “” سقطت ” الغمام ” . وضبط ماح بتنوين كسر . 


١ه‏ 5 و88 [ضاهاه 88م 2 طق رهم 
زط 8انا جة 805 ه ام 56م 36 6 35 
>3 دهاة كرشادمةع3  "‏ فقك/م 

ورالقهم جطا 0 جة هام 1م 2 
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عم #طصاجنون نة فمقة ‏ أو تدص طر كفل * ] 5 
جا 85 + © أطغد ص قي] م ماكر 000 
مانا © 55 صقؤدلا مججطار عجن 6 
خا مه ون طضدم/ 5 ه55 در ع اج 7 
[ ك/ة ] 36 ”لق ه6وعع8 8056 اضامتمة: 
ل مرا باه قافة ‏ 8 “ضطلة دم أظردطاة ز متغمخ 


+ )6( 


0 12120 2 2 12 12 12 12 © 2 © 10 12 12 12 © 10 2 12 2 12 
3631 فنتقاج طتعدر لاقع مها 4/14دا. 
(2) اجتدى : طلب العطاء . نفسه » جدا ,» 134/14 . 

(3) في ” م ” أثبتها عالم . والذي يجتدى هو العلم وليس العالم . بدليل ما بعدها لأن ” جلي ” نعت للعلم لا للعالم . 
(4) رباح : يقصد به عطاء بن رباح ١‏ تابعي » فقيه مكة ومفتي أهلها . ومحدثهم . كان أسود اللون توفي بمكة 114ه 
[ الأصبهاني ٠‏ حلية الأولياء 310/3 والذهبي .ميزان الاعتدال 70/3 » وتذكرة الحفاظ 98/1 والعسقلاني» تهذيب 

التهذيب 199/7 ] . زعم ” م ” أن رباح رمز للرواة . ورواية العلم الصحيح تقتضي ما أثبته الباحث . 
(5) هذان البيتان غير موجودين في الأصل ولا في روض الآداب ٠‏ والتتمة من نفح الطيب ٠‏ وهما في موضعهما من المديح وقد أضافها 
“ع” دون أقواس و كذلك ” م ” 
(6) في نفم الطيب تعلق القت . في “”م” ضبط وصول بفتح الواو وخرجها . لكن ذلك لا يستقيم مع المعنى . 
(7) الشمول : الخمر . ابن منظور » اللسان » شمل » 369/11 
(5) في نفم الطيب : لما رنا . ولا يخل ذلك بالوزن ولا بالمعنى . 
(9) في ”ع “ علي » وهو تحريف لا مبرر له ولا معنى » وفي روض الآداب : كم ينقضي ١‏ وهو تحريف . 
(10) في نفح الطيب والعذارى المائسات : ذي خزائن سلاح » وفي روض الآداب : ذي حرايق 
» التخريج : الموشح في: ابن سناء الملك »دار الطراز 100 ءو ابن خلكان » وفيات الأعيان 18/4 » وابن سعيدء المغُرب 54 
حلى المغرب 272/1 ؛ وابن الخطيب » جيش التوشيح 202 . والحجازي» روض الآداب 194 .والخازن » العذارى 


المائسات 5 ». وسيد غازي » ديوان الموشحات الأندلسية ٠‏ 78/2. 


6 لطع عاق للق متلاق إذا ا(6 ]اصاة مج812 "ا 62 1 را : 
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9لت هطق مفدرئةاءمققوجن< +8 “كلوقا ووم ةاعادحة 
واه 5 نو ماد طايل وكقلة 
© أوطقزة "ةمق طق 
زاقاءا حطةق0 مدزج "هل غقة 
2 ها8 د مقططاه 6 5208 جقاه 5 دصتهةام قاد صف مه 
إلا معد ه طأردزض 06 وزلوة29م 
ضار ن "يطنا اقنلا يا تتم ١‏ : 
فج ”3 زن آطتتلجغير ”49م 
[ التو هطرخاوووة 88137 خاطلوطط ! "وطق وناة 6206 
5 غن طا قا د بن مم و (#لا 19 
لوطا ! وام جرال 
[ للا ] ان هق 0 موق مؤه طط! 
1[ 1 0 ذا 
6 0 12 12 0 12 0 12 12 2 12 0 2 2 12 0 2 © 2 2 2 2 2 
(1) ابن زهر : أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الحفيد ولد 507ه ء كان طبيبًا أديبًا شاعرًا » له رسالة في طب العيون » وله 
موشحات فائقة .توفي 393ه .( تنظر ترجمته في : ياقوت .معجم الأدباء 216/18 » وابن أبي أصيبعة » طبقات الأطباء1 52 
والصفدي , الوافي بالوفيات 39/4 .وابن مخلوف» شجرة النور الزكية 160 ). 
(2) في المغرب : كم دعوناك . ولا يخل ذلك بالمعنى ولا بالوزن . 
(3) في دار الطراز والواني بالوفيات : وشربت . وفي جيش التوشيح : وسقاني . 
(4) في جيش التوشيم : فإذا ما صم . والأصل أنسب لمعنى الاستمرارية المتضمَّنة في ” كلما ” . 
(5) في دار الطراز : مات . وهو تصحيف ؛ لأن الحال في السمط التالي “خَفِقَ ” 
(6) في جيش التوشيح والمغرب : من خوف التَّوى . ولا يخل ذلك بالمعنى ولا بالوزن . 
)و( في جيش التوشيح : قلق . وفي المغرب والوافي بالوفيات : خافق . ولا يخل ذلك بالمعنى ولا بالوزن 
(85) في جيش التوشيح : مهضوم . وفي المغرب في حلى المغرب : مضعوف . 
(9) ويحه : كلمة تقال للترحُم والتوجّع . ابن منظور » اللسان » ويح » 638/2 . 
(10) في المُغرب : قد براني في هواك الكمد 
(11) في دار الطراز : ما لقومي . والصواب في الأصل ؛ لأنه تعجب لا استفهام . 
(12) في دار الطراز وجيش التوشيح :تُْتكى. وني العذارى المائسات والواني بالوفيات : يُشتتكى. وني "ع"و"م” كمدُ اليأس و 
11 
جإنا د ظؤةادطلة جه 
8 مذ كاطع ققد : 
2 © ورد طقوراة 52066 عنادمع ا طا م6 طلرتاوط! 
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زقال8 رل#دنا جنا هط فل طآ 
+17 ناتفحظلا ؟ 0 0 نز © 
[11ه دطيقة ذه 6 © وات 2 
1052 5ه عه زا ج5626 عأظددا عزلط د ص شبائيهاه ”0 
(7)* 
فك )03 نيا زا 65 1" : 
17 وو طاطم 12 0 5ة 1256م 0 ” 
211 615 6515 قناقن سذاه 3 ءقة 
ل © 5 8 09 15©© اغا © :139 2/5 
ذاه جه طج) د طلتة| دطفة د35 

[ 6/ة ازظاقة زن أو فاع لأكناه كر فقا 32 و1 جزنارت 00 

1,1111111 

(1) في جيش التوشيح والعذارى المائسات : غشيت . وهو تصحيف . وفي المغرب : شقيت . 

(2) في جيش التوشيح والعذارى المائسات 5 في حلى المغرب : فإذا . 

)3( في جيش التوشيح والوافي بالوفيات : شقيت عيناي . وفي العذارى المائسات : غشيت . 

(4) في دار الطراز : ودمع يكف . والصواب في الأصل ؛ لأنها معطوفة على ” كبدي ” 

)05 في جيش التوشيح والعذارى المائسات ودار الطراز : يعرف الذنب ولا يعترف . ولعل أسلوب الخطاب أنسب . 

(6) في جيش التوشيح : أيها المغرور . وهو لا يناسب المعنى . 

(7) في دار الطراز : قد نما حبك عندي وزكا لا تقل في الحب إني مدعي 

في ارب : لا يظن الحبُ أني مدعي . و في جيش التوشيح : وتقل إني في حبك مدعي . وفيه خلل في الوزن . 

* التخريج : الموشح في : الصفدي . توشيع التوشيم 129 » والحجازي . روض الآداب 195 . والخازن» العذارى المائسات 
6 فق القوال:- الرشحاك الاتدلسية .ورد برؤاضن :153 امتشوية الصقدق +:ومرة الخرئ :قن 220 ونشيه للصورئ 
ورواية كل من جيش التوشيح وروض الآداب أصوب . 

(8) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 

(9) الأصل : مُطمعي . وبين ” هلك ” بمعنى مات ٠‏ ”وهل لك ” بمعنى ألا جناس تام ٠‏ وفي روض الآداب هلكا 


(10) بين " فلك " لك مقرونة بالفاء » و " قلك " بمعنى مدار النجوم » جناس تام 


ده وادقي5 تق كن حانقة30 70016 
2 تلبات دز ورا هر 610261 26م 
ظو دوم 6 طزله د 6 ةزه دوقة 
راقاغ و انها د طن 16 دومح ١‏ 65 نقالف تغطد ص فتاه ه 6 
شؤنيه زا فرطك 5/ ذ هر 01856 
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57 اج طكله ه هابا دجم © 


2175 8/5اتا و طاهة روط 82لا 2< 
زاطلةة م 5 01256 :8] 1 1602 6 26 635 0< : عقا وط © 
6ه طاح قازنلة عع م طلقا كا 


فت دكناة آحمة] «حلئة هام كر 0 
زاكسيّة د مكنا انام م كا ها م كر : 
دق ه ه01 د صن مط اوقة در ا88 م 2 نه قلخن طن( و١‏ 5 
إعلاا تاه اهدعا "وضة مز 7 
ذ همزا 6 دصق / ددطتام 5 
[ الا ] لوط ند ججة 85/4 :03خ * 
6 2 1212© © 12 1212© © 2 2 © © 2 12 © © © © 212 6 
(1) في العذارى المائسات : كلما يُعذك أبدى سككا . أي صمما » والمعنى قريب . وانتكى : أخذ حقه . ابن منظور » اللسان 
نكي ٠‏ 15 . 
(2) جنى ونجا » جناس محرّف . 
(3) في روض الآداب : قلت لصوب الغيث دع عنك البكا ولورقاء الحمى لا تنجع » وفيه إخلال بالوزن . 
(4) وَقدَ الشيء : اشتعل . ابن منظور » اللسان » وقد . 465/3 . 
(5) في العذارى المائسات : تُصبت مقلته لي شركا . أي خُلقت أو وجدت . والمعنى قريب على اعتبار ” شركا ” حال 
(6) في ” د ” دنا .وهو تحريف بدليل رمق . 
(7)اكرمق + ايظز + ابن متطوف ٠.»‏ اللسان 1 رمف 126/10 
(8) الرمق : بقية الروح . ابن منظور » اللسان » رمق » 125/10 . 
)9 في توشيع التوشيح : وا طول عنائي . وفي العذارى المائسات : من طول عنائي . 
و”ع” وضع رقما في هذا الدور » وقال :هذه الموشحة لم ترد في أي مصدر مطبوع . مع أنه في تخريجها قال إنها في توشيع التوشيح 
ويبدو أنه أراد بذلك الموشحة التالية فجاءت الملحوظة في غير مكانها . 


وه ”1 عازه موقن !13 2< 9 2 5ك ددغ م6 04وط!ا 
قل فاطق *18م82 ”0 طكاةه ها 
1ه ١2‏ إثره طلاة دطا 5165 5 
نظ كتبانا ه ومجوره 5ه 2 52763 : 

[اقاناه ه هاج 0 م3 : طن مجم 0/2 2326ل" 0 , 
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(6* 
١ 014‏ 2ن ” : 0 
ض “ا لأاطظ لذ 205 وهزد 65 نج جرد د هاه مط روط 
ل396 م قكزا جا اللاك/ م هر 
للأز1كاة ه طيهظ ا" خانا مقر جز 
/١‏ تكلا مقطا تقر كلا جفر دز 
نُصضططة غؤذة وغ د فزقاءم 6 نا ك فزناةا ممه طرقلا مضا" 
+7 © مامها جتاءه طلا 
0 قود ده در قظام كر 
5ه طاح طاها/ر8 01 م كر : 
[ 3/7 اقكافنا 98 ند قز 602 ص ن تللة قل 7 
111101019111<ز<ذز<1121111<<33 
(1) في العذارى المائسات : فهو . وهو يخل بالوزن إلا إن سكنت الهاء . 
(2) الخد : الشابة الناعمة الحسنة الخلق . والجمع خُود . ابن منظور , اللسان » خود . 165/3 . 
(3) الخرجة عامية » وفيها تضمين المثل ” إياك أعني واسمعي يا جارة ”. البكري » فصل المقال : 76 » و الميداني مجمع 
الأمثال 466/1.. و ”م” فصّح الألفاظ العامية في الخرجة مما أثر على الوزن . 
» التخريج : لم أجد الموشح في ما بين يدي من مصادر . 
(4) مهدي الغرياني : لم أجد له ترجمة في كتب التراجم المتوفرة . 
(5) اللمى : سمرة في الشفة تُستحسن . ابن منظور » اللسان » لما » 258/15 . 
(6) في “ع” أظلما . وهو خطأ . 


(7) العندم : شجر أحمر . وقيل هو صبغ أحمر . ابن منظور . اللسان » عندم . 430/12 . وقد شبه الخدود به في الحمرة . 


لاقاتق/ وزنا م ماتتغلةر و ادع 
8" وداع نا م قله مدخ ١‏ 
ذا غ1 م ولذا" 050288016 ح 0 
18 5 هله 52 متا 6ه طزر 18 2< هط ظاقا ها نابا طم 0 
ن فق" صن 5و موصة 68 


:0ت 


و مق ظ !)1ه هالا “للقام 
ا 000 
ع:© م طؤزط6 لها ه 22611885 27 6ه كزنا مك 87اطم 
3521655 د دقة ما 


8 حمر دودسم م 


وفوف غلا دصر 
ذدشه 8م5480 1 
6 تلقدة 0/165 مي 2066 إلا 6 م 2605 طف ١‏ م92 لاطا 
ع امنا 
07 مت صظرفا صا جادصة 
 ]8[‏ عتقصاودة ؟ قتعيهة 
ملل 2 عزنا انا 6 وازجاط/ © ع م 68165 ه زج فا رةه طلاد ها 
© © 1212© © 2 1212© © 2 2 © © 2 12 © © © 2 12 2 2 
(1) ماضن + متيكتز ,"ابن منظون +" اللساق + ميسن .224/6 
(2) كناس الغزال : وهو الملجأ داخل الشجر . ابن منظور » اللسان » كنس . 198/6 . 
(3) الكمي : الشجاع المقدام الجريء . ابن منظور » اللسان . كمي » 232/15 . 
(4) المستهام : الحائر المضطرب . ابن منظور » اللسان » هيم » 626/12 . 
(5) في “ع” و ”م” مطلق . ولا يخل ذلك بالمعنى ولا بالوزن . 
16ت وس ل 
(7) طلّ : إهدار الدم وإبطاله . ابن منظور » اللسان » طلل » 405/11 . 
(8) الواضحة : الأسنان التي تبدو عند الضحك . ابن منظور » اللسان . وضح ٠‏ 634/2 . 


(0)* 
#رطيالةة . - ا 000 
و1913 ه :121 مال حجانامة وا 19 طلاوم م خاقاد ةا دطلاطا 
© 6/58 نا م جاه م ها 
م فنا 2 زلق د جه كت دم © 
2182 م ج01 ه كلكا م : 


-175- 
مقع طدو 515 ها م هدر ناا 897 35 قاد © 
لتك ه هلاق مظا ا قط 0 م د 
ما 8أ60 صر ج810 18 ورم ١‏ 
عَم 83539 ون ”مغ 
عأ 2 165 ما )/ ه 2/95/5 5 ع0 2 735 قلعا/ مجة د مود © 
لآو متخو ةا آصبة 5و دما 
5 هد طعطلكظ] هن هد و١‏ :0 
ج23 ه طق دفطة قد وان م ها 
111111111111110 
» التخريج : الموشح في الديوان 592 . 
(1) ابن نباتة : سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) التعبير ” نادر في حسنه كالصنم ” غير مناسب ؛ لأن الصنم ليس نادرًا في حسنه . 
(3) يشير إلى شخصين في هذا القفل: عبد ود الحارثي . جد جاهلي . ( الزركلي » الأعلام : 81/5 ) . وكذلك عبد الأشهل بن 
جشم بن حارث «النويري » نهاية الأرب 279 ٠‏ والزركلي ٠‏ الأعلام 269/3 ). لكنه وظف الأسماء لإبراز خضوعه وعبوديته 
لمحبوبته . والتكلف ظاهر في العلاقة . و “ع” و "م” لم يُعرفا بهذين العلمين . 
(4) في الديوان : فيك . وهو مخل بالمعنى لأن المعنى يصبح : الناس تملك . 
(5) في الديوان : شخصك . ولا يخل ذلك بالمعنى ولا بالوزن . 
(6) في ”د” : وَدَع . وهو تحريف . 
(7) في الديوان : وشدٌ . 
(8) يوم الجمل : يوم نسب إلى جمل عائشة رضي الله عنها حيث كانت تشرف على القتال بين جنود علي رضي الله عنه والخارجين عليه 
المطالبين بدم عثمان وكان 36ه . ولما هزم الخارجون أكرم علي أمّ المؤمنين وأعادها إلى المدينة ( ينظر : أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر 
5 ) . ولا يتضح التشبيه ؛ لأنه يوم فيه ألم وفتنة برحيل المحبوب . ويوم الجمل فيه هزيمة لجيش عائشة رضي الله عنها . ولعل ذكر 
الجمل والحادي أوقعه في هذا التكلف . “ع” لم يعرف بيوم الجمل .و في “م” كتب غدا هكذا (غدى) . 
(9) قال “م” : أقسم بهواها ألا يغادر مكانه الذي يشرب فيه خمر الحميا . ولا أرى هنا قسما بل وصفا لحاله . 
زه 8685 حة 7مجزط ةر دز نية صطةها 6طان 3 087 
مط 9 8 ول ؤسباة مه 122 جة 
جة هذ طلاططخلط فقأ در وتاه م 
اأاطة جخققنا اامتؤقاوحة 
تو عقن كذ م ط/ مقياظا د ذا 15 ججة مجفا حم “1/86 52 0 
5ق ز مكف طعط 6 © 
:14 انا جردا موق عطق 
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١لا‏ ؤدة مج 8085© _ 001 
ارعا رق كردا وق رط جقاستبكم سنتبؤهه ٠]‏ 
6 ]| طاره< 5751655 


اط 06 ه طافطةر وام 5 
ة صمقاطها/ هرمةب طللط ه فا م : 
[ 3/5 ] [مععبترةار وله د هه 8525© مينلا جلما تاف دم 6 
6 © 12 © © 12 © © 12 2 2 12 © 2 12 © 1212 © 212 2 212 
(1) عماد الدين : هو المنصور ممدوح ابن نباتة .سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) الوسمي: مطر الربيع الأول ؛ لأنه يسم الأرض بالنبات» وينسب إلى الوّسم .ابن منظور » اللسان . وسم .» 636/12 
(3) الولي: المطر يأتي بعد الوسمي.ابن منظور »اللسان. ولي 413/15 .و”م” ضم النوعين ورجع إلى وسم فقط . و”ع” لم يعرف بذلك 


(4) ذكر الكرم والهدى والثناء وأتبعها بأفعالها : اجتدى , واجتنى واجتلى ٠‏ وهذا يسمى في البلاغة الطي والنشر . 
والأبيات الثلاثة ساقطة من الأصل » والتتمة من الديوان . 
(5) في ” م ” ضبطها بخِلّها . وهو تحريف دُخَلٌ . 
(6) هكذا في الأصل . و في الديوان : 
عللي القلب بأرواح المنى وعدي الصّب ودعي المطل 
وهي أجود في المعنى وأقرب ؛ إلا أن فيه خطأ نحويًّا في ” المطل ” ؛ لأنها مفعول به . وعلى ذلك تكون منصوبة 
لا مجرورة . ويمكن أن يكون : “ أجملي القول له لا تَمْطْلي “ . 


#00 
بل" . 0 
اوطاناقلط 5892 مق 6ط واطهنا ‏ لا ددطق ةطرغة © “ازاوج نا 
آم مقة 5089م نط0 مذ 0 
ذه 15 1 جز م فلا م هم ١‏ 
عظه ]2/1 22 801-21806655 
© 4450 0 608/25 مل جه 216 وا م © 5 وا هدج ا ولك هفاة مو 77 
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6 م0 متققظ| مقط ام ” 
3طخاطة 7 1 ططاه/ موقتام 0 
61 ال مق 6 ولط طن 805 : 
9501 52 7 طجة و مطل 1ه هله 5 طعة 1576م 25 نا/ا 
0/١‏ طللن م طاوة2 عا لأتزلاا دهم 
0ل 56 لاه دطة كلك طالكا مهما 
975 5/] © وزيا لذ ها 
زاغ 330 ”"" م(ظاه 5 2١‏ دوطعهة فامققامه مواظامه 2 
ا 
0 التخريج : الموشح ف الصفدي 2 توشيع التوشيح الأكالة والحجازي » روض الآداب 1566 ونسبه لابن نباتة ومزجه بموشح 
الصفدي التالي له» والخازن» العذارى المائسات 7 .والقوال »الموشحات الأندلسية 29 . 
(1) ابن اللبانة : أبو بكر » محمد بن عيسى اللخميّ » شاعر بارع ٠‏ انقطع للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » له ” سقيط الدرر ولقيط الزهر ” » 
توفي 507ه . ( تنظر ترجمته في : ابن الأبار »التكملة 333/1 ٠‏ وابن سعيد . المغرب في حلى المغرب 409/2 , والكتبي »فوات الوفيات 
4 . والصفدي . الوافي بالوفيات 297/4 
(2) في العذارى المائسات : كالدم . 
(3) في توشيع التوشيم : قمري . 
(4) في ”ع ” خده يدمي » وهو تصحيف ؛ لأن الخد يدمى ولا يَدْمي . 
(5) أراد : بقاء . لكنّه خفف الهمزة. 
(6) أبق : هرب . ابن منظور »2 اللساق: + أبق 10 . 
(7) الشادن : من أولاد الظباء الذي قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه.اللسان» شدن ٠‏ 235/13 .في روض الآداب شادن 
(8) الأصل عن . والمعنى لا يستقيم » والتصويب من ”ع ” . 
(9) الغسق:ظلمة الليل » وغسق الليل : انصبً ظلامه . اللسان » غسق . 288/10 . وأراد هنا الشّعّر . وفي العذارى المائسات : غاسق 
(10) الداجي : المظلم . ابن منظور » اللسان » دجا ء 250/14 
(11) الفلق : الصّبح . ابن منظور , اللسان » فلق . 310/10 . وأراد هنا الوجه الأبيض . 
[ ها ] 6ه ققة طنطدطةئاظ د ناعم 
جناعا 3 6605 تلا درلا ا دز ١‏ 
زط 858 ا ضاخ مب ظ/ ع ذا هر 
2 نا م68 650 مذزلؤ م دا 17525 :© 6 025لا 6 م ا 0 
5 56 5 ه طزنا ه86 6 هر 
5ك م طاح م طزلك 758 م هر 
1/5 مزلا مكلا جزنا دم : 
50/١‏ 6 6 قات ذزر و6 فاوط +6 طن طة د مدة طكؤقزاه 8 نا 
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(01)* 
801 قلغ 5901 ١‏ 0 8 
ع3 8615035 جاح شاط زلَهق1 آوط *2مه5 009كامه ظ 
ج وصطباغًا ه كل د عثام 385 
عه 145 ه ذاه 5/ 5كلالذاه طق 
جل 62261595 د هازنا هماه 35 
كاه حفط هن طط 602١6‏ 6 65 عهفاةا م ها م مزق 16 هن مه 2 
آنآ عقا مطقاه< ها قاه مط 
[ 3/0 ]1 95262 مه ثم قلفقاط د 
ع هن ناذا أمقوطط كك : 
1 2 07 01 تققح 2 ططاح طا كنا 57 ذأ 5/ 38 اها مام 2 5 
2 19199191911ذ<ذ121111111121, 
(1) في توشيع التوشيح دجا . وهو تحريف . وقد أثبته ”ع ” وادعى أنه الصواب . 
(2) في العذارى المائسات : عدم » والشمس تنكسف . وهو الأقرب لأن الكسوف للشمس . 
» التخريج : الموشح في: الصفدي ٠»‏ توشيع التوشيح 133 ؛ والحجازي . روض الآداب 187 » والخازن » العذارى المائسات 
8 » والقوال » الموشحات الأندلسية 155 . (وهو معارضة لموشح ابن اللبانة السابق) . 

(3) في توشيع التوشيح : أحتسي . وكذلك في “ ع ” . وقال : الصواب ما أثبتناه » كذلك زعم ” م ” أن أرتشي لا تستقيم . 
وهذا ليس بصحيح لأن ” أرتشي ” معناها آخذ بالفم » وهي رشا الفرخ إذا مد عنقه إلى أمه لتزقه . ابن منظور » اللسان , 
رشا » 322/14 . وهذا هو المعنى المعقول وهو الموجود في الأصل. ويّحسّن ذلك إتباعه بقوله “أرتشف ” 

(4) الوّله : الحزن . وقيل : ذهاب العقل من الوجد أو الخوف أو الحزن . ابن منظور » اللسان » وله » 561/13 . 
(5) في العذارى المائسات : هذا البيت متأخر , وفيه : زادنى .والأصل أجود للمعنى ٠‏ ولو قلنا : زادنى » لتطلب الأمر 
مفعولاً ثاتيًا ْ 
13 صقةج جح 8د قاوطا 
ج ملا 0/6 6 حؤة ناه هآ 
جنا ه مم حو مولترا 6 د ذا 
©6 تلاط ذخ م 05 هذ م 615 1م م ك1 م 28/5 م معظه طرجافلق 
زعاه مضق منظا ص ضافاطر 
داه دوو 0و حغططة تقل در 
ططل0 طق طعي ” 
ما © طرط فتلا ددرت وطاجة 06 مقفناه ده مطقلاظاه 60 2 
5 مل0 ٠‏ صق م ذف وزو 
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6ج طنا جلا م 26 ؤزر © 
59 0 طلل 27235 6 هر 
ما © 08 تكاج ص طة236(071 5 © 6/6 584 3 ووم < 0 
[ 00 ] جو 61 طق مم 
17 وذثر و 6ع خخ « 
باع دي جنا 576 28 : 
"ع م قوط قفر ذرمكر هه 2 ونا © ذزة 2( وطق ذر ذلفرم هرح " 5 


12 0 2 0 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 

(1) رقا من الرقي ٠‏ والواو عاطفة على فاق . وهي تورية في ” ورق ” لقربها من الأغصان . 

(2) في العذارى المائسات : الأربا وهو لا يخل بالوزن . والأرب والإرب والإربة : الحاجة . ابن منظور » اللسان » أرب » 
1 وقد عدلها “ع ” , ولم يشر إلى ذلك . 

(3) سعيد وشقي طباق . 

(4) في العذارى المائسات : لحظها ألبابنا سحرا . ولا يخل ذلك بالمعنى ولا بالوزن . 

(5) الأصل : قد نسيت ١‏ وهو تحريف . وفي العذارى المائسات : اشتبك الخلخال في حلقي . 
وفي روض الآداب : نشيب الخلخال في حلق ولباسي في الهوى خطفو 


والخرجة عامية ماجنة » تعني أنّ خلخال القدم قد اشتبك في حَلق الأذْنْء وهذا لا يكون إلا في إحدى هيثات الجماع . 


2[ز)* 
قردزلن 81 ]يلة! 01 ” : 0000 
01 5لا /130هج6 دومواغ ه0ة قل نهة اط لذ شام 0 
مدا 9 هل (مو طك 8/15 7/352 
علاطا 320 5 185 0562 نت دم ٠‏ 
فا قلاد6 طا ؤا مر “غرم/ 
لق د معه دأ ج) ه طزها مه حا ع و طغزثا مقت وهنا أده ادم 
© وم طانم طؤة خأو ولا د م3 


لها دما 2ع مومذم #0 
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22 85 د تمكزاة مط رقا د 3 
ناه ام ر دقع نا ه طا/ 5ه كاه خلطوطة فدذزا 
814 ه © 02 مو طظوؤدم هط 
[3/10] عوهر/ ضظتاص مها جقاء 5 
لعلإ2 5 (صو طلم وودم” 6 
اجةه مل لماع زطط © طنة م صن ددصطوظ م ضاد 5 
60 3321لا 8ن وام 
جنا وضلا 028 ذا 8 هلاه ذه 
ونا دطباج مطؤةااه عقا أو ظ 
5 1191919101<ذزذ1121111111 
» التخريج :الموشح في الصفدي .توشيع التوشيم 147 »والمقري»نفح الطيب369/5 .والقوال الموشحات الأندلسية 44 
(1) ابن الزقاق :علي بن عطية الله اللخمي »نشأ وتعلم في بلنسية » شاعر له غرّل رقيق ومدائح كثيرة . توفي 328ه قبل الأربعين من عمره 
( تنظر ترجمته في: ابن الأبار التكملة 186/3 » والكتبي: فوات الوفيات47/3. والمقري» نفح الطيب 369/5 ( 
(2) همع : سال .ابن منظور » اللسان » همع ٠‏ 375/8. 
(3) في توشيع التوشيح ونفح الطيب :عليك سدى. وهو الأنسب, وقال ” ع ” إنه أثبت الأصوب دون أن يشير إلى مصدره 
(4) في ” د ” و توشيع التوشيح ونفح الطيب : فبألحاظ الجفون . وفي ” م ” فبلحاظ . وهو خطأ . 
(5) العذل : اللوم . ابن منظور » اللسان » عذل » 437/11 . وبين العذر والعذل جناس غير تام . 
(6) فلا : أي فلا أرجع » أو فلا يستجيب ٠‏ وهذا ما يسمى في البلاغة الاكتفاء.( ابن حجة خزانة الأدب 282/1 ) 
(7) في توشيع التوشيح : ضل عبد الله . وفي نفج الطيب : صال عبد الله بالحور » وهو الأنسب . وفي “م” ضل عبد الظبي » 


92 واه ضاة9 0 مهلا ا شام ممطد مك ذاه قد دهز 
قا ا 5 هه ال قعقاه ا 
انا م ططفظب10 م طلز اام 
زم دحطه طكت 2 قا دم : 
لاوط 6 ط اده ”2 6دصو د تند دصهة! آذاطلادم 
(013* 
ذر ]نف زتبلغ ]! /09 0 © : ١‏ 1 
56/١‏ 6 مذ مادم نا دعك 026 45 ون طنت صا ها ؤز 0١‏ 
36 إن آطته طثر رن 


0 
جقاطلةة قلاامكب طمن 
1ط بالتعترتقه وم قرز 1 
اتن هحار غطاا زادطاههتاه 2 عدم ه جز ن 6 طظ)ا حَؤرة1 دطواداظاذر 
١ 2 61 6‏ 3503 
مم و ا 0 
315©) 15 217) 115/ مغلا 2 22 5/ :03 | هلللا © طلظلةلاءآ :| © © 5 
ها قا ضر زله مزع 0 
قزلاط مدقم 7 جلها مذ 
86182 هه هاون هزر 
6 دما دوق م طرقمة هضف كلاه م 6 طؤزاء طق ١‏ آم ذا ماشاط 
6 2 2 12 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 12 20 2 12 0 12 2 12 
(1) الكنس : جمع كناس ٠‏ وهو موضع في الشجر يستتر فيه الظبي . ابن منظور » اللسان » كنس . 198/6 . 
» التخريج : الموشح في : الصفدي ٠‏ توشيع التوشيح 2 149 . 
(2) الموشح معارضة لموشح ابن الزقاق السابق له في الترتيب . 
(3) الولع : الوجد واللجاجة والإغراء . ابن منظور » اللسان » ولع » 410/8 . 
(4) في “” د ” و توشيع التوشيح : وأيادي الصبر » وهي أنسب ؛ لأن الصبر يناسب الحزن والدموع . 
(5) في “ع” ضبط العهد بالفتح » وهو خطأ . 
(6) في ” لان ” و ” قسا ” طباق . 
(7) في ” د ” واحتمى بالصب . وهو تحريف . 
ع2 2 15ج لذ 220526040 
0 ص6 داؤواطة فقاو م 
.2306 وطا 61© زقاوم! 
طقابنا و/طا شق ذا ع6 دم 2 عدظزات6 50635 653 ددم" 
مكلباع ه؟/ همؤظةاه © 
[ 3/11 ] قاط زد طعد © 660 


' © و 5 و طاءة 5 9 © 0 
5220225125 ه ار 00 عت ظا ملعة6ة هه 815 2020 625 و هر 
65 و 2 2ه طلن وال 6 


نقذا د" 16 35 دص قاد 0 
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نقجأه ذه مكنا و م ظ8 : 

5 " اناا صب تازقا هعض 82 2 معنا قوق 6 م وأ هام‎ /١ 
-014( 
. 0 قاد وها عنزه! ]تآنا لا لمنم] لازن ززوانوة‎ 
روطام‎ ١ ع 0 قة وطا ذه طؤقة طةة 576 م 52 3 36 2605© وهو‎ 
12 0 © 0 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 
. فراغ في الأصل بمقدار كلمة » والتصويب من ” د ” ومن توشيع التوشيح‎ )1( 
. عسل ولعس فيها جناس محرَّف‎ )2( 
في “م” رقت بتشديد القاف وهو خطأ . ويخل بالوزن .ورقت : من الرّقِيّ بمعنى : سَّمَت.‎ )3( 
في توشيع التوشيح : ألفت ربا . وفي “ د ” قد علقت . و الصواب بدون قد‎ )4( 
. الخرجة عامية‎ )5( 
التخريج: الموشح في: الحجازي » روض الآداب 188» والخازن العذارى المائسات 10 », والقوال » الموشحات الأندلسية‎ + 
ونسبه لابن نباتة. ورواية روض الآداب أصوب لأنه قديم » وقريب من عصر ابن نباتة.‎ 5 

(6) الشنواني : لم أعثر على ترجمته في المصادر المتوفرة. . 
(7) في العذارى الماثسات وروض الآداب : غار .وفي ”م” خُوْد وهو خطأ لأنها جمع » والصواب خَوْد للمفرد . 


(8) الثّم والتّم والتّم والتمامة والتّمامة والتّمام والثّمام والتّمام والتَّثُمة : الكمال . ابن منظور » اللسان . تمم » 67/12 . 


الوط كص اي غ7 
07ل 1102 از هام 8 0 
تفط رن فقاوم غ٠‏ 

دوطط وطلقط ج13 زطتذه١‏ [طالادط] © ججتاقاددة 
انا متبط م 2 زتره ” 
[ 2 ] عق مامز 6 طاظط زا قالط 
عآرذا ه متاق مق ند 85 5 

لان مز |6 د 5ق راف 5 ' 

خط مق ه ما ميب هنذا15/ +8 م صقا ه مكلا ه ه 26ت م 35 موظة 

6557 مقد كا فقد قن 
جم مره ذا (طظ ن 6 
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تزلة كلت 1 رماغ م ظ نا 
عمج رنقلاجة "مور حظا 
8 م قل باه 6 دن مقاره دز ١ه‏ 5 معقهخا د طني هم ظامة 
عة نا وطاه 3 اماق ج 
ح 6 96/5/ طا اه طناا/ نا 
6 ةط مورف مها 2 5 
© 2 1212© © 2 1212© © 2 12 © © 2 12 © © © © 212 2 
(1) في العذارى المائسات وروض الآداب : والجبين الصبح أم قبس » والأصل أنسب . 
(2) في الأصل ” كالبدر ” وهو لا ينسجم مع التشبيه . فالشّعر مع الوجه يُسْبَّهان بالليل والصبح » وليس بالقمر والصبح 
ولعل هذا التصويب أنسب للمعنى . وقد تُوٌه إليه في حاشية العذارى المائسات . 
(3) في العذارى المائسات : في كبدي . والأصل أولى ؛ لأن الشاعر يجانس كثيرًا . 
(4) في العذارى المائسات وروض الآداب : وهواها . والأصل أنسب . 
(5) العَيّد : النعومة والتثني . ابن منظور » اللسان » غيد » 328/3 . 
(6) بين جنة الفردوس إن حضرت؛ وجحيم النار إن هجرت ٠‏ فن بلاغي هو المقابلة . 
(7) العين : واسعات العيون . مفردها عيناء . ابن منظور » اللسان . عين » 302/13 . 
(5) الوطف : كثرة شعر الحاجب والأشفار مع طول . ابن منظور » اللسان » وطف . 357/9 . 


(88] 080 مرجز عل نا 
65 © 6 جطكلذه جلف 276 5 اه قله طناة م6 “8ه طاو 65 
ذو ولاه عفن 0 د63 665 
[ 3/12 ] ه52 زه ظكن 65 60 
مطكاوظم توغ وق 5ن © 
07 357115 5إز! طن © 
جب/اا قاع 62 25را © وق ا 9 6065 [آمؤزه عن د كم فاده 
من 8 مإوفن ! 5 
5 0 وز هل رطا 
6 95 685 2578 2 0 
3805 طن طنلة م2 07 
مل طفقهنا ن ف طا 5 5 1652 2 ص :6 ها د طق نه طا 
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205 
ل ل ال 
0/١‏ 5 وزوة9 م لتر صدطا لبا م م +6 طا دراه زم © 
ا د هله وان طلعظاما مج كلا 
عناب+ 6 فلا 151622 
نحطل ة اناه ها 15ت 18 
لالالانانانانالانانلانانانا لا نا نالا نا نا نالا نانانا 
(1) في الأصل : ” أسهم “ والصواب أسهمًا ؛ لأنها مفعول “ رمت “ وهي كذلك في العذارى المائسات . 
(2) في العذارى المائسات : من أسهم . 
(3) النّشر : الريح الطيبة . ابن 56 اللسان » نشر » 206/5 . 
(4) في العذارى المائسات : وجنتها . وقد قال ”م” إنها في العذارى المائسات : وحبتها . وهو خطأ . 
(5) في ” د ” واتلفي ٠‏ وهي ثُذبة وأنسب للمعنى . 
(6) في “ د ” والألف . والمعنى متقارب . 
(7) يشير إلى أنهما تجاوزا التقبيل لما هو أكثر . ولا أرى ذلك لائقًا في موقف وداع . 
+ التخريج : الموشح في “د” » ولم أجده في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(8) سبقت ترجمنه . ينظر فهرس الأعلام . 
(9) التُجل : مفردها نجلاء وهو واسعة العيون مع حَسن . ابن منظور , اللسان » نجل » 646/11 . 


92239 طعها م د98 دما 0166 و5078 )١(‏ قا طبه 
[3 6 ولطكاه متوللا68 :0 زر 
غناشاط © 5 ام مجق .8 
ناه ةما قاو 5/ آؤز © 
خلا طرلهن طعا د قط خلاد صا 6ه طاادطا ذ قم اده رف 
ع كناو ١‏ لكر 
20 655 815 ذا مل ذر 
0 0885 ده م 8 غ ١‏ 
قدو ا/لة<+ة مامه 7 جاودصجدطاكدو صنو دفرة 
اه 5 08[7 طاو) ناا 
جاه 20 ه طوووة قمكنا 
ضقفلنا ولا 1191م 2 © 
7860025 مح 1195م وها قإؤوذؤنا [ ١طاوط‏ 87 فاويلة 
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ما 0 طاطع لال 7 “رواط< 
قا ]ا دنا مح خرجا هط 8" 
2 0 “6 ماكز 
[3/13 ]بنط ول 9 مقطروظ ب طاطامتوم دن رهظ رن 1١‏ 
ا 
(1) راش السهم : ركب عليه الريش . ابن منظور » اللسان » ريش » 308/6 . 
(2) نلاحظ تخفيف الهمزة في رشأ ونشأ ويشاء . 
(3) في “د” وانتشى غصنا . و“ع” لم يشر إلى ذلك . 
(4) الصواب ” يدعي سقمًا “ ؛ لأنها مفعول به للفعل يدعي . و “م” كتبها سقمي وهي خطأ ؛ لأن الإنسان لا يدعي سقم الأخر . 
(5) ظالما » حال وصاحبها “هو ” في القفل السابق . 
(6) الأصل خيفة “من” حُذف حرف الجر .وخيفة مفعول له . 
(9نتان قلط ان يقطون :+ اللساة © موحدبة 1510/1 
(8) مرشف : مكان الرشف وهو الشّفة . 
(9) الورد : الماء الذي يورد . ابن منظور » اللسان » ورد » 456/3 . 
(10) زرى : عاب . واستعمال ”أزرى” قليل . ابن منظور » اللسان » زري » 356/14 . 
(11) البُخْل و البَخَل والبَخْل والبَخْل واحد : ضد الكرم . ابن منظور » اللسان » بخل » 47/11 . 
(16)* 
6لا بقع 942812 "اهام : 
أ 
© التخريج : الموشح في » الصفديءالوافي بالوفيات 327/6 ». والحجازي: روض الآداب 186» والخازنالعذارى 
المائسات 3 » وقد خلط المصنف بين هذا الموشح وموشح العزازي. و”"ع” لم يشر إلى ذلك » بينما أضاف ”م” موشح 
العزازي في المتن وهو خطأ فادح . وقد أبقيت النّص كما هو في الأصل . وأضفت موشح العزازي ليتبين ذلك. 
(1) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
موشح العزازي : 
لائمي في الشادن الخذِث ما أنا باللوم مكترث 
بي رشا تندى مفاصله ش 
كلما ارتجت غلاثله 
خاخلت قلبي خلائله 
فإذا هاجت بلابله 
جاء بالبهتان والرَقْثِْ عاذلي تعنيفهٌ عبّتُْ 
يا مليحا وصلهُ أملي 


يزدرق بالضفين ف الحمل 
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جائر يسطو بمعتدل 
ينثني كالشارب الثّيل 
لو رنا بالناظر النَّفثِ نحو أهل الكهف ما لبثوا 


فيشيكاللخظا فن.طيتا 
وبرمح القد قد طعنا 
لو دنا ما نلت قط عَنا 
قل لمن في العشق قد طعنا 
لي بطيب الوصل لم يُفِثْ بل لهجري فهو منبعث 
فبما في الطرف من دعج 
وبما في الخد من ضرج 
وبما في الخال من أَرَّج 
وبما في الثغر من فلج 
جد بوصل غيرٌ مكترث فعسى مضناك ينبعت 
بت في ليلي به كلف 
لم يزل يسعى إلى تلف 
بارتكاب الدَّلَّ والصّلف 
قوم اوطلقةوط 088‏ ددوصة لآ طتءهه8/ 38 ووصمة 
عط 2طلتطوزن؟ كو و تمه 1 
را ا لاعن 0 
2 و فلا /غنا د جح 685 
كل طا 6 5 45 عنما 2 00 
لقم دطغا د قط 4رد0 2 1م دضلا ت دص6 2 0 قاطلة 
لل(ظ ط/©) طعق م 05 © 
]061 طغيص 62895 ١‏ 
جا طلا عل 652 5١‏ 
جخاعزة طجه هه جا 685 6 
ةما "دصو 6 قن حاط «#امطه دض ةمة 


من سواه الحسن لم يرث والورى من حسنه ورثوا 


قمر والليل من شعره 
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غصن والحسن من ثمره 
ثغره المرجان من درره 
فبذاك الظلم من أثره 
لو رشَفْهُ الميّت في جَدَئه قام في الأحياء ينبعث 
شغفي ما مثله شغف 
بغزال قدَّه أصف 
ورده باللثم ينقطف 
فجميع الناس لو حلفوا 
أنهم في الحسن بالثُّلث وهو بالثلثين ما حنثوا 
( الصفدي . الوافي بالوفيات » 327/6. والخازن » العذارى المائسات , 3 42 ) 
(1) في العذارى المائسات :لي . 
(2) في العذارى المائسات : يزدهي كالشمس في الحمل . والمعنى قريب لا يخل بالوزن . 
(3) الحمّل : برج في السماء . ابن منظور , اللسان . حمل » 181/11. 
(4) الشّمول :الخمر » والشمائل : الصفات .ابن منظور »اللسان . شمل 369/11 وقد جانس بين الشمول والشمائل 
(5) الغليل :حر الجوف.ابن منظور اللسان؛ غلل 1 499/1. الغلائل: بطائن تحت الدروع.ابن منظور » اللسان : غلل 
5 


(6) الخمائل : الثياب المخملة . ابن منظور . اللسان . خمل 222/11 . وجانس بين الخمول والخمائل . 
(7) في الوافي بالوفيات: غدلي وهو تحريف . 
(5) في الوافي بالوفيات : تَرَح . 
عؤ1و و هلا ج85 م شكرلذا ل 0١‏ 
؟ 0 09535 م للا مقامصط 
[ 1114 ] 877 دجة د ه مجقجلخياه مط 
د ه5] 117 10 طجهقاوط 
6د طلةمزامة 65 6158526 2 زقاء )”ات هد وآ عظاءات8 دمة 
فقا صط/ متتاح صطاقر] ذا 0 
2066 2 موق هادص م8 ذا 
652 ذ د و طدظة ذا 
جظ رق 2 نوق ذم 5 
5 0خ وقاتطظلن داطا و 6 5 26م ها 6/80 © 6 دم 
زه 86 ها معططةاكا دا 
جد ممغا © طرذه طإلنكا جل 


لس مل د سس عر 


: 514 كلاد 4 
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ذ ططق 652 مدة طأن د ط 606 ع اتا 8ح صق مل 
زجلا طقننا :ف هه مها و8 
آنا (615< مع3 577 
 ]3/14[‏ 21ج 6ط رمو نمم 


ا 1515111211 ذا 


نا نانا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نالا 

(1) الطرة : الناصية . ابن منظور . اللسان » طرر . 500/4. 

(2) في الأصل : نارها » وفي العذارى المائسات : نَوْرُهُ و التصويب من الوافي . و”ع” صوّب من الوافي ولم يُشر إليه . 
(3) في الوافي بالوفيات : بالنظر . ومن هذا السمط حتى نهاية الموشحة غير موجود في العذارى المائسات . ولا في روض الآداب . 
(4) الرُضاب : الرّيق . ابن منظور » اللسان » رضب + 418/1 . 

(5) الخصر : الباررد . ابن منظور » اللسان » خصر , 243/4 . 

(6) في “ع” مَنْ . وهو خطأ مخل بالمعنى . 

(7) نلاحظ الجناس في : قطعنا » وقد طعنا » وقد طعنا » عن . هذا البيت من موشح العزازي 


(8) في الوافي بالوفيات : ظبي سرب من بني أسد . و”ع” لم يشر إلى هذا الاختلاف . 


د ظ”مقققةرجدطةة ‏ 
١‏ مج 2 طقار وار 06585 ْ معطا تخلاظ) 2/08 ظا 8 مم2 © 
06 مققة! قم 06 0 


32 وكيد لق ٠‏ 
ع 632 ”ره طنطة0) 
حك فق طؤظام [0 
وح طاق أ صقله ل قاو 8 02 طاوة ها صغاعازقا م دصق 
مط هر قطط6 حجنا + 8 هر 


لقا ونا 2 6] صقا در 
امج د طاطة زان " 
ع ه فاغصط غم ى 5/ 6ه : 
يقن منفقّنا ذفه طزقة دب ج366 د دون د طوف مع " ] © 


12 0 2 0 0 © 2 10 0 © © 2 0 2 12 12 0 2 12 12 2 12 12 2 
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(1) يشير إلى الآية الكريمة :” ومن شر النفاثات في العقد ” . سورة الفلق . آية 4 . والقفل من موشح العزازي . 
(2) يشير إلى الآية الكريمة :” ولبثوا في كهفهم ثلاث مثة سنين وازدادوا تسعا ” . سورة الكهف » آية 25 . 
(3) الدعبج : السواد . وقيل شدة السواد . ابن منظور . اللسان . دعج » 271/2 
(4) الضّرج : الحمرة . ابن منظور » اللسان » ضرج » 313/2 . 
(5) الخال : الشامة السوداء . ابن منظور » اللسان » خيل » 229/11 . 
(6) الأرج : توهج ريح الطيب . ابن منظور , اللسان » أرج » 207/2 . 
(7) الفلج: التباعد وهو هنا تباعد الأسنان .ابن منظور » اللسان . فلج » 346/2 .وهذه السموط من موشح العزازي. 
(8) أي يبدل السين ثاءً في نطقه وهو من علل اللسان» وتسمى اللثغة . ينظر : الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية » 128و محمد 
كشاش » علل اللسان وأمراض اللغة 35 . 
(9) الخرجة : مُسّكر امُسَطا رمن لعس<2 وسحيق السك لي نفس 
والمسطال : من أسماء الخمر التي اعتصرت حديئًا من أبكار العنب وفيها حموضة .ابن منظور » اللسان » سطرء 4 / 364 . ويظهر 
في الخرجة ما قاله ابن سناء الملك ” وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان ... أن تكون ألفاظها هزازة سحارة خلابة ” . ينظر 
: ابن سناء الملك » دار الطراز في عمل الموشحات 41 . والبيت الأخير نقص في الأصل .والتتمة من الوافي بالوفيات . وقد أتمه "”ع” 


ولم يشر إلى ذلك . 


>07 

ذم ]1 ن6 »9 إتع ركفو " : ا 
ع 5 «و + 5/0/5 18 -ز لا [6/ه كلل 0+٠‏ وها قا 
زط 5088 م/م طزنة) طا 5 حك 345 65 م2 م6 

/5 05698 (و<2 2 5 ورد ماع 8 طده5 [ز 

غتحةط اج زقناططة< 2 وإفه مطعقة ”فاه ( 

زا 5 مقاتقبهك! فيد "+ ؟ هزر بجقارصع 1826 [ 
ق0 دططرة 20 © م8 مم له 8016م كبلق 0 
[ تلطا هاة9 زد 6د )ا ما" جتصتة دده مكقيقة ” 

قعلاه 8, كا طاوقع ذوطا 2 لاد ط عرد دق ؤلة 

5 6 م022 د 0818 132 موقم 5 


مسبعر احصاام 


جقادكنا تفإلقاطا ده 1 2535 859 "تتاطقة 

6 6 © © 12 © © © © © © © © 2 © 212 6 2126 

+ التخريج : الموشح موجود في :الصفديءالوافي بالوفيات 6349/17 والكتبي .فوات الوفيات 204/2 وابن تغري بردي» 
المنهل الصافي 104/7والحجازيء روض الآداب 193 » وهو غير موجود في ” د ” 
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(1) السّروجي : عبد الله بن علي بن منجد .ولد بسَروج 627ه كان عفيفًا وله حظ من اللغة والنحو والآداب » وله نظم عن 
به . توفي بالقاهرة 693 ٠.‏ تنظر ترجمته في : الصفديء,الوافي بالوفيات 349/17 : والكتبي »فوات الوفيات2/ 196, 
وابن تغري برديءالمنهل الصافي 100/7). 

(2) في “م” تملى » وهو تحريف . لأن التجلي هو الظهور . 

(3) في فوات الوفيات : قربك . 

(4) في فوات الوفيات والوافي بالوفيات : ضجرت . ”ع” زعم أن الأصل : قل لي قد تعبت من لا . وأنه هو صاحب التصويب » 
والحقيقة أن الأصل : قل لي نعم . ولا فضل له في ذلك . 

(5) في فوات الوفيات والوافي بالوفيات : فبعض ما حل بي كفاك . ولا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 

(6) الأصل : نصيبي ٠‏ والتصويب من الوافي بالوفيات وفوات الوفيات . وقد صوبها “ع” دون أن يشير إلى مصدره . 

(7) الأراك : شجر معروف يتخذ منه السواك . ابن منظور . اللسان » أرك » 388/10 . 

(5) في فوات الوفيات والوافي بالوفيات : يراق » وفي روض الآداب : فكم دم في الهوى يراق . “م” يراق ولم يشر إلى مصدر 
تصويبه . وتسكين ” لم ” ضرورة . 

(9) في فوات الوفيات : وكلت بي تبتغي عذابي . في روض الآداب : وكلت بي تقتضي . 

(10) في فوات الوفيات : والبين . والأصل أصوب لوجود الفراق . 


وجقت» عزنا 890/115 طا 5715 88519182 ١‏ 
اامقاهة رمو ا < 22001110107 
نا [ناعظنا #لاجققج م 8/5 2 جص 1د 61 6 دل 
١25 3‏ 55 كهة54 70" 2 لم 8ع جمزتوبة 
21 اتنا (0صجرعه58 ع تأاوؤصقدوقوقية 
45م لام 8 6ط 821 طا كر كيج لاقل 
العامة دمقلاة ار : 1ط ملكقة 
2 و اط 7ط اجر 0< ةم ذطقا دم 
6 (مطظظشاءطا +52 2 طقرطاة :جم 7 
ون ج !نشل طلآ/ 865 واطةدرنةةمقرن 5 
٠١ 2‏ / هارا لاا :1 ا عت فتاكت 
[3/15] مهنا وا وما طا جاللقاططاطا غفة ] © 
زا لشكطمج عضر فرق رؤضفقة 7قممم 5" 
لم6 ©#2/جاؤاه ‏ ج344 686 نقاطة 
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21212282 2 2 121212 © 2 12 12 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 
)01 الثلاثة هي : الصد والهجر والفراق » ويدعو أن يبتلى عدوه بها . 
(2) في ”م” ترضى ٠‏ والوزن لا يستقيم . 
(3) في فوات الوفيات : وإنَّ . 
(4) في “ع” أثبت ”وجدي بدل بعدي” وزعم أن ذلك هو الصواب وهذا غير صحيح ؛ لأن الجملة دعاء للمحبوب وليس 
وصفًا لحاله . لذلك فالتغيير غير مقبول . 
(5) النّض :الدرهم .ابن منظور »اللسان »نضض» 237/7.في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : فحاصلي أمره لديك . 
(6) الأصل : يسبي إلى مهجتي شراك . والصواب من الوافي بالوفيات . وفي فوات الوفيات : يرى إلى مهجتي سواك . 
(7) الاغتباق : شرب العشي . ابن منظور » اللسان . غبق . 281/10 . وفي “م” نعتبق وهو تصحيف . 
(8) الاصطباح : شراب الصبوح . ابن منظور » اللسان » صيح » 503/2 . 
(9) في “ع” ذاك العتاب . وهو يخل بالوزن . 
(10) في الوافي بالوفيات : تُغبي من غبى الشيء إذا ستره .ابن منظور , اللسان.غبّى . 115/15 .وفي "ع” نغتبي وهذا لا 
معنى له . 
(11) في فوات الوفيات : تسترح . 


قاط الؤقظاطة حك ماوع "2 وزططلة 
2 فاع تبتر[ طلقةتط د ها 02 مزاقا: م طكدهلة ] © 
(18)* 
ذهويز تضاف مم 5 :_ ْ 3000 
اش يي اطاط عقا 7 93 
عأصفظقا/ عق هذ تلا مج ١م‏ و هه 36 طولقة 1 طق 6 
أمكة صنو لجفادة ذسكل عن /ط امف تقل 7 
طن / مو مةذ دده عوضطاطة مم3 غبره 
ب© 6622 © 95 16522 2 /طططة 18256 * 
لاح !6 مهدا فا مقا طماة ج ضكا ززم طلآ ران ق 5 الك 
نظا من وماق ودقة جقة 000 
111111121111100 
(1) في فوات الوفيات : للأنس . 
(2) هذا البيت ساقط من الأصل والتتمة من فوات الوفيات والوافي بالوفيات . 


» التخريج : الموشح في : ابن تغري بردي ,المنهل الصافي 114/4 , والحجازي» روض الآداب 192 والخازن» العذارى 
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المائسات 23 . وسيد غازي » ديوان الموشحات الأندلسية » 2555/1 وهو غير موجود في ” د ” . 
(3) المعني هو ابن غرلة أو ابن غرلا . والمصادر لا ترجح إحدى هذه الصور » كما أن اسمه غير معروف . ومن تحدئواعنه قالوا : هو شاعر مغربي 
وشاح وزجال » كان وزيرًا عند عبد المؤمن ملك الأندلس مؤسس دولة الموحدين . حكم سنة 526 كان محبا للغزو صارما في أحكامه توفي 
سنة 558 هرابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان.: 10/1 3) وقتله هذا لتوهمه أن الشاعر التقى أخته رُميلة » وكان الشاعر حسن الصورة جميل 


الخلّق فصيح اللسان . ينظم الأزجال الرائقة . وكان يعرب في الزجل ويلحن في الموشح استهتارًا ع ت 550ه . ومطلع الموشحة التي كانت 


صيدي الغزالة من نراقم لأسن ( ينظر : صفى الدين الحلى: العاطل الحالى 11 ) 


(4) حكى : شابه . اللسان » حكي . 191/14 . 

(5) البها أصلها البهاء وخففت همزتها . 

(6) شرق بالدمع : عْصّ به. ابن منظور »اللسان » شرق » 177/10 .الشريق : من شرق إذا زادت حمرته . ابن منظورء اللسان » شرق 1758/10 
(7) الصريم : قطعة الرمل المنعزلة .ابن منظور» اللسان»صرم 33/7/12 .ولا أدري ماذا يعني بها ؟ في روض الآداب : من ناظريك 

(8) السليم : اللديغ وهي من باب الأضداد . تقال له تفاؤلاً . ابن منظور »اللسان » سلم 292/12 . 

(9) هنا تورية في “حديثي” فهي تعني الحديث بمعنى الجديد ١‏ وتعني الحديث بمعنى الكلام . 

(10) في العذارى المائسات : قلبي بمن ساقه وسيق .والوسيق :المحمول . من الفعل وسق . ابن منظور » اللسان » وسق 379/10 . وفي 


“”م” وثيق وهو تحريف . 


6 215 ثم خضل ملا فرق لاز © 
جك زا جل دن د تقر 8 كلؤان 8< قا مآ 
فخا واهقة | قا زثاناة قدة 20 قكة 
2ق ممطكا قد د ططة > ه قل 2 8635 راطق © 
2 مقم 05 طزاز ند دظة ؟ :إلا طتلئدا 65 5/52 * 
658 نا نذة لطن ةا طن كن 0 
[ 6ل( ] جتفةلقهطز واه 5 زا ططلعاد 0297 زه 012 
اططوينة ماقهة ١‏ فته ة ةمتت ” 
غدم ا وخظلا تظاؤاف فا 5 0١‏ م طلفة 5ييا حطة 
عأ مج و60 ترقا طن 2 ” 3 طزلذغة مث غه م طرق دا 
7و3 غلفن< فد سلاناءة دهم ” 
لإلمن 18 ن ه022 2 منااضة صاعة02 0 "1١‏ 
8ص م كهشظة مجم 27 از إن نا [معطنهجم 03 


12 0 © 0 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 12 2 12 12 2 2 2 126 
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(1) توجد تورية في السائل بمعنى الشحاذ والسائل بمعنى الجاري والقرينة ناهر . وفيه تواصل مع الآية الكريمة 

” وأما السائل فلا تنهر ” سورة الضحى / آية 10 . 

(2) نهر : من الثَّهّر أي الزجر » ومن نهّر الماء أي سال . 

(3) مرق السهم : خرج من الجانب الآخرء ومنه المارق من الدين أي الخارج .ومُريق : مُسيل.ابن منظور » اللسان » مرق» 341/10. 

(4) نلاحظ التكلف في إقحام” كان” في الشطرين . 

(5) في العذارى المائسات : غدا . وفيه إخلال بالوزن . 

(6) في العذارى المائسات وروض الآداب: بسيف الجفون. 

(7) في “م” ضبط صال بضم اللام وهي ساكنة . 

(8) الخلال الأولى: العود والجمع أخلة . والثانية جمع خَلة وهي الخصلة . أما الخلة بالفتح : الخميرء والفرجة بين 
فيكين ‏ والحلة © التبالث والصداقة والارعن ...ابن مقطو اللننان + يلل +216-214/11. 

(9) المناطق : جمع مِنْطقة وهي ما شد به الوسط. ابن منظورء اللسان نطق .354/10,» وهي تناسب الشكوى من ثقل الردف 

(10) الأحوى : الأخضر المسودّ . ابن منظور اللسان.حوا . 207/14 . ومعنى الشطر الثاني : حوى الرقى بجسمه 

(11) الهوى الأولى : العشق . والثانية : فعل ماض بمعنى سقط .وهي جناس تام . 

180 لل يكت أ واتقه متحده قاد نهر 6 السام رك 20714 


(13) في العذارى المائسات وروض الآداب : وللعشق باللوى وهو تحريف . 


ج58 نوز امد ن 580 6 طعطا 5 اط قاط 
6 مركلا بج مادم 0 85[ 386615 م © | درطا 
2ط ذا ه 589 58550 © ج منفطة و متاق ولهذ 
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ا لطع قاطة غ ميم > نم6ؤ:صنا 366213 
[16/ قاط كاةةاصراعة طفةة 2 عناطضه كفم 
مطلاق/ ماظة اما فقو ذم 5 36 5م87 د36 
/١‏ أله طح مجم ككل 6ط خا 2غ دة زنك 
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8" ة روطع 6 صفق عتضرهين “قكرن 5 
غرا لازنا تظازا دقان د هلا م١‏ لزلا 0/1 5602 9ا طلا 
6 *2قن ما للد مأفة نا تقل تقوم مضع "١‏ 
6 © 12 © © 2 © © 12 © © 12 © © © © © © © 12 © © © 6 
(1) المواثق والمواثيق : جمع ميثاق . ابن منظور » اللسان » وثق » 371/10 . 
(2) الدراري : الكواكب . ابن منطور » اللسان » درر » 282/4 . 


(3) العواتق : جمع عاتق وهي الجارية التي أدركت وبلغت فَخُدّرت في بيت أهلها ولم تتزوج.ابن منظور , اللسان . عتق » 
2*0 
)4( السلوة : النسيان . ابن منظور » اللسان » سلا .» 394/14 . 


(5) كريم الأولى : طيب . والثانية مثل ريم . وهو جناس تام . 

(6) نقص في الأصل » وأضفثها ليستقيم الوزن. 

(1)7 الجذوة و الجووة نجه 9 القبيينة تج لقاو أبن مقظون 2 اللسان دف 138/142 

(5) الكليم هو نبي الله موسى عليه السلام . والكليم الأوى الجريح . وهو جناس تام .في “ع” و ”م” كأن في قلبي الكليم . 
(9) في العذارى المائسات : تنير . 

(10) الصّرف : شراب لم يمزج . ابن منظور » اللسان » صرف . 192/9 . 

(11) نلاحظ كثرة الفنون البلاغية وخاصة الجناس في معظم أبيات الموشح 


2009 
وبر ]ا نة اقشلا امه "1 0 ل ْ 
ارتعم ررم ةر ظم لك وا 
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85 (اللللا للاطيقتة ‏ مقاط طلغ ااه +طقظة 2 هزر 
أ (رتفاء 57001185 9 0 مركن 702 5 
علزةرطا وق +188 . قت متك رشعة  «‏ - 
ملفقق << صمقعوةطة ‏ زققط ‏ جاة طتوعمة نولقة ‏ اط 
6 0 2 12 0 12 0 12 12 2 12 0 2 2 12 0 2 © 2 2 2 2 2 
+ التخريج : الموشح في : ابن سناء الملك » دار الطراز 149 » والصفديء الوافي بالوفيات 254/27 ؛ والحجازي » 


روض الآداب 205 3 
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(1) ابن سناء الملك : سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) المعادن : المواطن التي تستخرج منها جواهر الأرض . ابن منظور . اللسان » عدن » 279/13 . وأراد بها الشفاه 
(3) في دار الطراز : حبيبي كل ما فيه حبيبي . 
(4) في دار الطراز : مُسقمي . وفي ” أمسى ممرضي ” و ” غدا طبيبي ” مقابلة . 
(5) في دار الطراز : مواطن . 
(6) في دار الطراز : لأن عذري فيه قائم . والأصل أقرب للمعنى . 
(7) في روض الآداب : ناعس . والأصل أصوب ؛ لأن الميس للعطف . 
(5) في دار الطراز : بغصن . 
(9) البّدهُ والبده والبديهة والبداهة والبّداهة : أول كل شيء . ابن منظور » اللسان » بده » 475/13 . 
(10) في دار الطراز و في ”م” : كأن حبيب قلبي كان فيها وتجعلني رشيدًا لا سفيها 

وهذا لا يستقيم ؛ لأن العطف في الشطر الثاني على ما في السمط السابق . وليس على هذا الشطر .فالأصل هو الصواب 


انا ناكار وشوّده لوج 803 جزها![ م _ 
جلاطرة: قامة 35 ونا 2 822771 0 24م 
ملقلا مة بط د ضفل جغاط كقج 6 لكل جقرخ 0 
تلق نؤينا 4 وا 07] 0 خن طلقا 815 طنا وأقا دنا 

م عاطم ههه تتاقاطظق »نا زإاطهاة 6 5 : 
لافطة فم ل جر 4/2 01 فطعق 4 ا 
000 > 
تجلا مقن © : 
نخد نفلةامج/صاعة ع8 86 عتشجقه هيوم ماتين 
الارقف ته كرنة م 6 [ 060 7 "بق طن 


7 حم ريج امام مدمم 


لط طتمام) ططمهاة مظع /630ج0ة 
[17/ فطعجط! 0938665 خ :8 12502 واد ”5056 8 حقا ب 

| 665 فاق 6156 م53 عم 1 كل م5 

5 ريطم ا 5ق ]12 رامت همد 80 حتهذة 


12 0 2 10 0 © 2 12 0 © 12 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 26 
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(1) الأغن: الذي يُخرج الكلام من خياشيمه. ابن منظورء اللسان » غنن » 15/13 3.وفي ”ع ”أغن بالفتح , وهو خطأ لأنه فاعل 

(2) في دار الطراز : عطشانًا . وقد نون الممنوع من الصرف ضرورة . 

(3) وسيما الأولى من الوسامة ٠‏ والثانية ” سيما ” أي علامة . وهو جناس تام . 

(4) في الأصل : ” الوشيح ” . والتصويب من دار الطراز . 

(5) في دار الطراز : وأنشدت . وهذا لا يستقيم مع القافية المرفوعة . 

(6) السكاكن : أصلها السكاكين » حذفت ياؤها . وفي “ع” الشاكن وهو تحريف مخل . 

(7) مساكن : أصلها مساكين . حذفت ياؤها . 

+ التخريج : الموشح لم يرد في المصادر المطبوعة المتوفرة . 

(5) ابن حبيب : بدر الدين الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي شاعر وشاح » أصله من دمشق نشأ في حلب واستقر فيها 
حتى توفي 779ه . ( تنظر ترجمته في : الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات 195/12 » والعسقلاني » الدرر الكامنة 113/2 
وابن تغري بردي النجوم الزاهرة 1859/11: وابن العماد شذرات الذهب 262/6 . والشوكاني, البدر الطالع 205/1 ) 

(9) في “ع” اللطائف بالكسر وهو خطأ ؛ لأنه مفعول به .القسم الأول من هذا السمط هو الغصن الأول في الموشح السابق. 

(10) في “ع” وقد أسحم » بخلاف الأصل. 

1 و بنع ورم رين 

(12) في الأصل : ناج + وهو لا يستقيم مع المعنى . وفي “م” : وليس مخيب .والتصويب من تقدير الباحث لمناسبة المعنى. 
الوط 233 نينا 01 حضة + اوم هفيض زظنا 

دتقيه لجالااطا ل يمتها قلغت مفؤز مهققة 
36 زفق شتقة >3 فقو يط و 

تجح ف زهية 5 46 هة عقينتة ‏ خدرن 
زا و1 اذا جتيو ا فلكلا فون 1غ مقراجغ 
ج66 غن طلا ةزاجة “051 دل عزنا م 80 ياج 

6 8251668081 586 2 + #ثليك؟ شر فانة 2 الة 
كف اككة وظا ك6 عكرا ممق غزنن 7 كتقرل6 
جزاط 080 *028 #اللرا هة ماز”ة 686 : 
"3 #الالقة وكا ع8 منت .عند يقن 5 1 


ذو 931 زقاع #زنة” كينا !عع 8ه : 
ملو لوقلا ات 5905 طق قدمة 68867 5ه 02 
[ 8 الا ] 89 لط ” الشزود 


21212282 2 2 21212 © 2 12 2 2 2 12 2 2 © 2 12 2 2 
(1) سافح : بمعنى مسفوح . كما قيل : الطاعم الكاسي » أي : أي المطعوم والمكسو . 


)2( ناهر : طارد » زاجر . ابن منظور » اللسان » نهر » 239/5 . وفي 0 للأخوان ناهر وهو تحريف . 
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(3) القبول : ريح الصّبا » وهي التي تهبُ من تلقاء الكعبة أي تستقبلها . ابن منظور . اللسان » قبل » 544/11 . 
(4) دونك : خُدْ . 
(5) في “ع” هذيان بالكسر . والصواب بالفتح ؛ لأنه مفعول به . وفي “م” هذيان . وهو تصحيف . 
(6) في ”م” : خُود والصواب خَود ؛لأنّه يتحدث عن المفرد بدليل “ذات”. 
(7) الجؤذر : ولد البقرة . وهو كناية عن المحبوب في خفته . 
(5) في “م” : بالنذر وهو تحريف . 
(9) في "ع” الروابح . وهو تصحيف مخلّ ؛ إذ كيف يكون القنع بالروابح ؟ فهذا طمع أما القع فيكون بالروائح وهو ما 
يؤيده السمط السابق . 
(10) الخرجة عاميّة . 
+ التخريج : الموشح في الديوان 215 . وهو غير موجود في "د” . 


(11) الحلي : عبدالعزيز بن سرايا » شاعر متفنن » له ” العاطل الحالي ” و ” ديوان مطبوع ءت 750ه (تنظر ترجمته في : الكتبي » فوات الوفيات 
٠‏ 279/1» والعسقلاني ؛ الدرر الكامنة» 369/2» وابن تغري برديء النجوم الزاهرة )238/10٠‏ . 


(12 الت تيو لأسن موقو شك قافو اينطو سانسن 12161 
(13) في الديوان : الأحداق . والحوّر يكون في العين لا في اللحظ ؛ وعليه فالأحداق أصوب. 
0 و6 099151١‏ رق ةا 2< 
متلق ناذا ا غطاية "' 
9ه مظصجة66 م هك 6/< 
نا 835 ج62 د ظ 85ر0 طاة خط قن 6 ظا د 802 ا مو 0ه 5ل 
فنا مرتزن مكلا ه مخ تلوتراظا د 
جناما. فنلخ شوو آنا جار < 
3 لق 15د 6 5 * 
طتناب طاوقةد "تقل © ه68 طاطة توغ دوطذلة 
2 لي لقاقه 
تاك ضا م>! طزا 8 دراه 
هن موق م ناه 
8 زإنا كاقنا #امهظائة 2 00 
فلقط اام ولامة قرش 5 ققخ 65 ف يقر :86 0 
[ لما طب مزق 80ح طززاطك0 فار 
" جالاجطاكة مضو قور ١‏ 7 
ا م اش ينا 
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ذا جل "عمط قراغ 6 
0561ل +65 ص28 ود مله جاطقق كلو 8 مجع ماد 65 لذ 
كذ 11212111111111 
(1) في “م” لا وهو تحريف . 
(2) حيّا : ألقى التحية . 
(3) حيًا : ضد ميت . وقد جانس في السمطبن . 
(4) في الديوان : تبدى . 
(5) الحنادس : جمع حِنْديس وهي الليلة شديدة الظلمة . ابن منظور » اللسان » حندس . 58/6 . 
(6) ما بعد هذا البيت غير موجود في الأصل . والتتمة من الديوان ؛ لأنها مديح . 
(7) يشير إلى المثل : ” من وجد الندى قيدًا تقيد ” . لم أعثر على هذا المثل في كتب الأمثال المتوفرة . 
(8) في "م" منبع . 


لفن 5 واتططتق ف هلد 


9 دنا م21 '"' 
وفة 9985 اررق 4د © 
عكر قلا دما جنا مد 
6 2 قب ك١/‏ طلرطوقة صقفة2اة زف 0ج أأه م معكر ذا 8/253 
#طاطة عدا 66س 35 
جنغ تباذ 18/66 
6 بط هفؤاوة ف 
255 دزا لزان امح 8 غاعدا ميقا ,خدج د مم8 
822 م كه فقله 
جنا واد 2ل 0 
مطع رتلا قاعم اط مك 
2 99ح ؤم 36 5 8636 م فقن م قم مث 5 ؤورة 
8/ ونه وها جؤرة 
ج65 68/5 طاطجة ك5 
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5 طؤكلاطا ع5 
82 لان دصطنام غمة5 
اإزنا8 ك1 لطا تاهو وك ل 62 و ططة 19/5 متا ه 5 056 / 5 وا 
126 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 2 0 12 
)010 الأماني الأولى من الأمن ٠»‏ والثانية من الأمنية . وهو جناس . 
(2) شاني الأولى : شأني ٠‏ والثانية المبغِض . ابن منظور , اللسان » شنأ » 101/1 . 
(3) في “ع” تجرّي . وهو تحريف مُخل ؛ لأن المراد تجرأ . 
(4) التراقي ادها تزكر وهما ترقوتان أي عظمان مشرفان بين ثغرة النحر والعاتق.ابن منظورء اللسان» ترق» 32/10 


)5 الإملاق : الفقر . ابن منظور 2 اللسان 3 ملق 2 210 : 
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لللأاذمة) 6 دعاق مكة5 
ه5530 رؤبطة 7١‏ 
5 مولا درم 95لا ذه 
66 ط زاج ص عفنا 83 
217 صجلا كلقمط الوم 6 ل 65 جد طة< موة ‏ ] ” 


(02* 
[ 15/ل ]76 767 املاظ : 
تهققققة لاود “للقضام قاصلاه تهت ع واإقاطاد هر 
0 
6 05 51ت 52 
3635 الا ةط 
زا هه وا عاط ذ طواإوتكظ 8 > : د م1 ك0 د موقة مزه هر 
تلقاه قلطا مرجلا ذا 
005505 طن ظض) يهنا ها 
مر ققح طزاة صزاظة : 
رز 6 (قافة 2ج خا ماوق قفا جلاب + “8:18 
الحو مترقيفة دمص عو 
3 كط 6 لقت عزن 
566 513 مراجززنة2 + 36 
8 طق نجدة جنا مك قا بأنآمظ “0 نل ها قله جقامة. 7 
ا 
)01 طابق بين الحقيقة والمجاز . 
(2) الأدوار الستة بين القوسين غير موجودة في الأصل والتتمة من الديوان » وعدم إضافتها يخل بالمديح . 
» التخريج : الموشح في الديوان 594 . والحجازي ؛ روض الآداب 205 . 
(3) في “ع” ” الأسهى ” وهو تصحيف . 
(4) سقط لفظ ” التي ” من 
)3( يضوع : يفوح . ابن منظور . اللسان ٠.‏ ضوع 223/8 ٠‏ وق “م” يضوغ وهو تصحيف . 
(6) أنشر : أخرجه بعد موته » ومنه قوله تعالى :” ثم إذا شاء أنشره ” سورة عبس » أية 22 . 
(7) حاتم الطائيّ الجواد المعروف في الجاهلية » والد عَديّ وسفانة » وبه ضُرب المثل في الجود .» له شعر في الفخر والكرم . 
ينظر : ابن قتيبة » الشعر والشعراء 70 » والبغدادي » خزانة الأدب 424/1 : 
3ه >8 ها 5ح ظة 0 در 
9 1815م عقن طيقو جف در 
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طبن كلا 5و 802 02623 دز 
#طلل1ا ديق 98 5ه ظاد م 8 و ص ةزه 1185م 6م ] 0 
4 قا *35م رط 
ا مؤت )] 05 طلار (3١‏ 
ظامة زاة طرى 5 طيغ لاز 
تدا م5 م ذز ومفات! د زر عل #2215 كل رام :كاه . 
(03)* 
[ 125 ] كامة 1 : 00" 
عووستودمةوة ‏ قت عه 
2 ]851 65 2 5 عقادظ طدازد 
زقاطم هاه 6 نذدجلدة موق 
52 5 © تضق الازقن» 
نارطق علا 3 ج31 قافا ام | 
تقذ ممقامةة ‏ كقؤطمرطه” 
قم 008225 2 2صطاولامم 
ظقنا لتقاة] تطل 0‏ مممها متقكاذا 
2 5 50546 > 665 صل ج20 
77 فطلت ان 3 2 20 016 4 
111<ذ 212111 
(1) هذان البيتان غير موجودين في الأصل ولا في روض الآداب ٠»‏ والتتمة من الديوان . 
(2) في الديوان : يُجَنْ . 
)03 في الديوان : يضوع إذا تنفست المكان . 
» التخريج : الموشح في الديوان ‏ 594. 
(4) الصواب : بأخضرٌ » ولكن ضرورة الوزن تطلبت التنوين . 
(5) تنسب السيوف للهند » ويقصد بها النظرة . 
(6) في الأصل “ فليقع” والتصويب من الباحث لناسبة المعنى . 
(7) في “ع” التيم يزهو » وهو تحريف . وفي ”م” يزهو . 
6 لاه وطوه 
اا 
م6 ع0 طقن طداموم 
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ع مسح مالم 


7 تقز تتفت 3:ج مانا م 
يمره 885 _ زه طكقها يتوبفاد »© 


5 ؤ 815 8442 دما طم 


605 قاف غ8 86 ك5 
ع 0921836 عبج 68 د ج81 
لتومققة6 قات تمك" وقلة قنن قم ] " 
[ 3/19 ] جأدقة اد لازتالو لم6 
7ف ة ةراق 96 8< و2 0 
399014 هذا جاو كلصة 2 : 
5 و30 وا 5 يق 06 ” 
126 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 2 0 12 
(1) إشارة إلى المن والسلوى في الآية الكريمة : “وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى” سورة البقرة» آية 57 . 
والمن: طلٌّ شبه العسل . ابن منظور . اللسان » منن » 418/13 . والسلوى : طائر أبيض مثل السّمان . ابن منظور اللسان » 
سلا 395/14 
(2) في “ع” و"م” المرنّب وهو تصحيف . 
(3) في “م” ألفا بفتح الهمزة . 
(4) في “ع” أعياه . وهو خطأ معنى ووزنًا . 
(5) في “م” سقطت كلمة العجيب . 
(6) هذان البيتان ساقطان من الأصل والتتمة من الديوان » ولم يضفهما "ع” مع أنه رجع إلى الديوان . 
(7) الحقف : الرمل المعْوَّجَ . ابن منظور » اللسان » حقف . 52/9 . وأراد تشبيه الأرداف بالكثبان . 
(8) يبدو أن القفل الأخير سقط من الموشحة ؛ لأن الموشحة تسير على نمط القفل الطويل بعد مثل هذا السمط . 
631 94 الاي لاخان اتات عن 2هائوا قبط لاون فز نازغ متمد 1 "١‏ 
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1ه وها ونةاج” .. عمأسفتةاطادطة9 180 امه 
جاازاقال شرا اولظ )09 طم جم © 9 2260/47 6214582 2206م 0 
ماخ قدصت ن بها #بقع! * 
١‏ نه ةمق الوافدقةة ) ١‏ 
إذص] ”853 نان لط طامعة جود بان مقواط 
بلعم “0ج/ 30 تؤزبقا 1 0ذا ]د م تون كا ااطتقئة لوقت حا 
د مقطناء 86 اذ دهز طضلاط 
0300 . تغتندطذهاد 8غ 83868) - َ 
لالج طشة 3 051 ١‏ قتعم جادت 608ل تف ١‏ زاؤانزة, 7 
0080 جا ع6 80 اقتدنة ص قرو 0< 
اهمع انها جام ؤ هق 05 
واققاط غنا ‏ تإفكسهة مدر ) 
نانج م8 و طناتاء وظاء ج15 ل طله مامة) طا ها دن © 


ج1226 عطنا لازنالا ناكا ه كنم ل خا طا وازلة وولالا 

12 0 © 10 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 

+ التخريج : الموشح في الديوان 453 . والكتبي ٠‏ فوات الوفيات 347/2 , وهو غير موجود في “د” . 

(1) في الديوان : قيل إنها لابن الحريري .والصواب أنها لأبي نواس (سبقت ترجمته) وهي في ديوانه »27. 

(2) في الديوان : كنت أرجو وصل من . وفي “ع” قتلي . 

(3) في الديوان وفوات الوفيات : النوى . 

(4) أورد “ع” أنها في الديوان أصابه » ولكنها أصابني . 

(5) في الأصل و “م” : أخا . والصواب بالرفع ؛ لأنها مبتدأ . 

(6) في الديوان وفوات الوفيات : البكا . وقد صوبها “ع” منهما دون أن يشير إلى ذلك . 

(7) ذكاء : اسم الشمس . ابن منظور » اللسان » ذكا » 287/14 . 

(5) نصب ” واهية “” على المحل ؛ فكأنه قال : والقلوب أصبحت واهية . ( ينظر : ابن جني » الخصائص » 
موضوع الحمل على المعنى » 281/2 », وما بعدها ) . 

(9) ينظر إلى قول ابن الفارض : تتيح المنايا إذ تتيح لي المنى وذاك رخيص منيتي بمنيتي (الديوان / 15) 


توق ( 1 كتوهق 8ن 
0022 


الممس ب] 


[20/ 3]كأتهاء و0 50895102015 9غ صزجا مقا ددا طرهة ده مز 
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855 6005م © زنقاقد هه :80 ؛ (قاود ه 
0 0 فنا 
(الاطؤزاك قكاكا ,اننا ذ 6 188 ) 
(005)* 
1 0 كان 10 حددة 4 7 : 02 51 2 4 و 
62 علطا ام 5 0 لاغ نه 
13517 نططده مدا 
ضحة ‏ طط تأؤمصة 
و ع ل 
لط 2,28 الث 4245 3 620 61 م وططا تر له 
فاط م "ترط 
اط و وق "قعل 
جع .م6 دم طأؤطه 
06 0 12 12 2 © 2! 2 © © 12 2 2 2 2 2 2 © © 12 0 0 12 
(1) في الديوان : إن . 
(2) في الديوان : فلما أمطت الستر » وارتحت للقا . 
)3( في الديوان : عاودتني . 
)4( في 6 ثقى وهو تحريف 7 وفي 00 ألقى 5 لقى 0 أي ملقى على الأرض 5 ابن منظورء اللسان » لقا ء 222115 # 
التخريج: الموشح في الصفديءالوافي بالوفيات_ 221/1, وأعيان العصر 1579/4 » والأبشيهي, المستطرف 498: وقد نسبه لابن المبارك 
»والحجازي. روض الآداب 202وقد نسبه لبهاء الدين بن ظافر .وهو غير موجودة في ”د” 
(5) محمد بن سليم المصري الصاحب ؛ كان ذا تصن وعفاف وسؤدد ومكارم » وله شعر حسن ٠‏ وبعض ممازحات مع السراج 
الوراق » (ت 707ه) .( تنظر ترجمته في : العسقلاني»الدرر الكامنة 201/4 واليوسفي ٠‏ نزهة الناظر » 275 
والكتبي فوات الوفيات 255/3 وابن تغري برديءالمنهل الصافي 315/2 والسخاويالضوء اللامع 244/11.) 
(6) في المستطرف : وأوجل » وهو تصحيف . 
(7) في المستطرف : إذا . وفي أعيان العصر :” إذ رآني النحول” . ولعله تحريف . 
(5) نسبة إلى زحلء وهو رمز البعد.ابن منظور , اللسان » زحل . 303/11 . وفي أعيان العصر : عن جسمي المزحّل 
(9) في المستطرف : مَنْ . وفي أعيان العصر : حتى . والأصل أصوب للمعنى . 
(10) في المستطرف والوافي بالوفيات وروض الآداب : بحربه . 
اطمهة ‏ كممقدة” ‏ كروة” ‏ طكهدعارة 
طنط نه من امتقوام1 
م5[ 6 وه سقف همعط[ 


لز 3 ا الم لطر 4 
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نا عتصست” - ططق #اقضن]” 
[5مهذا جة مق م نهر 

عازه 6 ند هن عاق عر 7 

كر ] © 62ه1[ة طقنططاكر/ : 
فنك قفف وهم 7 ادم هؤلاضات] ” 

27 5 تس د 
ولد 52 "فوط 
2 لا 0صمقطط وما 

فقة 66023 2 ثووة 5عبعنره ون د 
6 6 © 222 221212 66 © © 200 2121212 6 6 6 
(1) في الوافي بالوفيات : مَزْحّل . وفي أعيان العصر : مرحل . 
(2) في الوافي بالوفيات وروض الآداب : فلم حل ؟ وفي أعيان العصر : فكم حل . 
(3) القلّجِ في الأسنان: هو التباعد بين الثنايا والرباعيات خِلقة . ابن منظور »اللسان .فلج» 346/2. 
(4) في المستطرف : وطرفه ذا الأدعج .والدعج هو شدة سواد العين وشدة البياض.ابن منظور »اللسان» دعجء 271/2. 
(5) في المستطرف : وثغره منحل . وفي أعيان العصر : وريقه المنحل 
(6) في الأصل: مفحل بعنبر محلحل . والمعنى غامض. والتصويب من المستطرف وأعيان العصر. . 
(7) في المستطرف : لا فقد . 
(8) في الأصل: ويجهد . والتصويب من المستطرف لناسبة المعنى.. 
(9) دُحَّل : من الدّحل وهو الثأر . ابن منظور ٠‏ اللسان .» ذحل » 256/11 . وفي أعيان العصر : الحاسدون وَحَل . 
(10) هذا البيت غير موجود في الأصل ولا في روض الآداب » والتتمة من الوافي بالوفيات والمستطرف . 
(11) في الوافي بالوفيات : هذا الحاني . 
(12) في الوافي بالوفيات وأعيان العصر : في عشقه . 


(13) نلاحظ أن الخرجة هي المطلع نفسه . 


0)6 26> 
0 لخ 10 52 1 : 00 0 
ماهلالا جها قل _ خت مذ 06 م66 ماد هر 
6مك 855 لل وعفمق ١‏ 


6< وجمقطة 
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ج15 »مذ 2 6565© 36 


ع سراق طللقة 
[3/21] جنا ه شفةءز ددة 


' 0 وكروفضجة 
[122/!] جضزفكه طب قاب 


12 0 2 10 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 


2 نا جو قد 
مود يسك 
ل قم 
مقاداا 68 00107 
0 8 5 
جا هك/ هط 
017 م (0 
ف وفلاها ج| طلا 
اطق ذا © فاضا 


2 التخريج 8 الموشح غير موجود ف 0 وغير موجود ف المصادر المطبوعة بما ف ذلك الديوان. 


(1) القسم الثاني من هذا الدور ساقط من "ع” بصورة أ 
(2) أسطر : مبتدأ . خبرة ” نقش “. 

(3) في “ع” و”م” : في روضة الصنيع . وهذا لامعنى 
(4) الهزار :طائر حسن الصوت ”“فارسي معرّب” يقا 
مصطفي وآخرون 4 المعجم الوسيط » 948/2 


خلت بالوزن والمعنى . 


له . 
ل له ” هزار دستان” لأنه يغني ألحانا كثيرة » وهزار معناها : الف. ابراهيم 


ب ب 
06 68 
وقالة " وق 


- 207 - 


ع 30قه يل فاه " < 


(27)* 
00 50000 
قاط جا فلل[ 2 8 #الاشلظا اقطلند 
كلا 288 عا 9 
100 ل 
مج308 6/59 غ١6‏ 2 
6قهلنا 48908188 0 0 
انل © 6ةإ قف 06 2 "عتاكرة مقانيتجعر ٠‏ 
ؤقة "ؤننج6" فصق 
6 م عقر متطرصة ١»‏ 
[3/22] هنا ووجتابط ج56 ذم ! 
عأ 222488585< ١د‏ >! 


ةع كم 6 ار عه 


12 0 2 0 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 16 


0“ يها وهو حو : 

(2) الخرجة عامية . وفيها اللثل : من صبر قدر .سمير شيخاني ٠‏ قاموس الحكم والأمثال 380 . 

» التخريج : الموشح غير موجود في “د” » ولم أعثر عليه في المصادر المطبوعة المتوفرة بما فيها الديوان. 

(3) في "ع" : خدّ . وهو تصحيف . 

(4) يعطو : يتناول . ابن منظور » اللسان » عطا » 68/15 . 

(5) الربرب : قطيع الظباء أو البقر الوحشي . ابن منظور » اللسان » ربب » 409/1 . 

(6) يقصد المثل: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب.(عارف الشيخ» قاموس الحكم والأمثال الشعرية » 
16). 

(7) في “ع” عدلوا » بالدال المهملة . وهو تصحيف . 

(8) في “م” سقطت ” ولي ” . 


)9 يوجه باسم حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . 


07 )ةنق :"' 
بها 6363019 ذم 
مذذ !نط6 8 ١65‏ : 
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2 متك امم 


' ول 56ن] "مطبفووات جتقااجة] 2015/ هب ' 


(08)* 
9 : 00 
0 
4 افلج داقر أ هنا كفيظن 
م 52 لق همان 
مز 84 جة اناا 
قةففة8ج 5 فققة 3 قترشن*قهثم 85 2م 
0 
[ دَطلا ] 5532 مو 
٠١6‏ 85 2 7202468خه 
ره 5 ف مه ,لتو 
مط تو تنلا 0ه 4285 اهنا الناوقلة عا 
تلاط عقن ماهة 3 61 جة 
:2« 2 3 (7) خم م 
ع0 وو 2ه تطاج 387 
موابا/ هر 16628 نه ط1/ 36 
6 6 © 226 2121212 66 © © 0 20 2121212 6 6 6 
(1) حوائم : جمع حاثم وهو الطائر الذي يدور حول الشيء . ابن منظور » اللسان » حوم . 162/12 . 
(2) في الأصل “يا” ولا يستقيم الوزن بذلك . والتصويب من الباحث لصحة الوزن. . 
+ التخريج : الموشح في الديوان 592 . وهو غير موجود في "د” . 
(3) في "ع” أسفرت . 
(4) في الديوان : إذا دعت للنهوض . وهو خطأ » ولو كانت كذلك لكانت : إذا دعيت . 
(5) في الديوان : سحر » والأصل أقرب للمعنى . 
(6) في الديوان : يا نعمة . وهو خطأ ؛ لأن الحديث عن الشامة . 
(7) ابن أيوب : هو المنصور صاحب حماة . وقد سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
١‏ 0 1ك 
0ه 2 ”مواقا 2 © 
6 0 © 6 
6 0 6 26 039 
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ا 00 2خ فلم واد ©6 ال 
عقضة 6 20 عق 85 00 381 200 1د 
و2 86] “ فخز ييه 
“مو مزناماة 


68د كد 
اكد مكل ا 
1392 تنح 85 14 6 قرط 38 ج85 زه 
(29)* 
0ر6 02 لذ العملا زرقي] © : 5 
ع7 وق + ةا ع6 كز" نلا ل 


12 2 12 2 10 © 12 12 12 10 0 2 © 12 2 12 12 2 121210 0 

(1) وطف الغمام : كثّر مطره . ابن منظر . اللسان » وطف . 359/9 . 

(2) في “ع” كان . وهو تحريف . 

(3) البيتان غير موجودين في الأصل » والتتمة من الديوان . 

(4)في الأصل : وروضة حاق . والتصويب من الديوان . 

(5) في الديوان : للناس . ولا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 
* التخريج : الموشح في : الصفدي . الوافي بالوفيات 210/4 والتوشيع 90ء والكتبي فوات الوفيات 5/4 وابن تغري بردي 
المنهل الصافي 214/10 , والحجازي»روض الآداب»200» والخازن» العذارى المائسات» 1 وفيها : ابن الدمان وهو تحريف 

(6) ابن الدهان : محمد بن علي بن عمر المازني »شاعر وفنان» عمل في صناعة الدهان » وله إلمام بالموسيقا » كان ينظم 
الموشحات ويلحنها للمغنين . توفي 721ه . ( تنظر ترجمته في : الكتبي » فوات الوفيات »5/4 » والصفدي ٠‏ الوافي 

بالوفيات 210/4 » والعسقلاني » الدرر الكامنة » 78/4 » وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » 252/9.) 
(7) في الأصل بدون “يا” والتصويب من الوافي بالوفيات وفوات الوفيات من أجل الوزن . 


خوط ناضلا ج ”6‏ قنةاضو ع0 مقا " 
محل ذَعقلا و دا /للر0 
فاجظ 805 56 0ن 0 
لا + 5 فقعزين * 

تجن ”ا ه688 > طباارة ماقم 5 طباظ 
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فنع © )فت زقعة 
وأظعع:8 65-3 وق 
لمجت ٠‏ :8م ا 
لقلا 16 مرق خة 


وفع ةتنا بق لااستستوفكزة + إنا1”" 


الت معد ست امه 2 ب تي 2 0 
[ 24 لاض م72 م2201 ال 
1212 12 12 12 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 2 12 2 2 2 2 2 2 12 
)01 القرقف : الماء البارد » والخمر . ابن منظور » اللسان » قرقف » 282/9 . 
(2) في روض الآداب : بالكفل . والأصل أصوب . 
)03 في توشيع التوشيح والوافي بالوفيات وفوات الوفيات و”د” : في الميل . 
(4) في توشيع التوشيح والعذارى الماثسات : من حَمّل .والمعنيان معقولان . 
(5) نيط : وصِل به . ابن منظور » اللسان » نوط » 7 . وني "ع” : نيط بخصر كأضلعى نَخَلا » بالخاء المعجمة 
وهو تصحيف . 
(6) مقرطق : من يلبس” القرطق” أي القباء .وأصله في الأعجمى” كرته” ابن منظور عاللسان + قرطق 323/10 . 
(7) سقطت “قد” من الأصل» والتعديل من توشيع التوشيح والوافي بالوفيات والعذارى المائسات . 
(8) في روض الآداب : واها له لو جاز واعتدلا . 
(9) في العذارى المائسات : و كل . والصواب ما في الأصل ؛ إذ لو قال : توك ” » لكان الجواب ”منتهّك ” بفتح التاء. 
(10) الوهف ' طول رموش العين . ابن منظور » اللسان » وطف » 357/9. 
لساب . توح حنمت 0 
زللك ميان عاوجظة < 
0 7 6 حم 
١8‏ طنط قا ع8 + م ١‏ لو طمنو جام لل 
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58 00* 
ف ]آنه 509/1 . ١‏ 
عا عمهلتت "اول اق 11> خالا وأكال66 135 كه 


زاظجا؟+ فظ ما جدرهر 
و5 0 وذزا مع هه 
جتجطكا 6ف | 62085! 


مطروفقات8! 2 :قاد تاجح كنا لجل؛ 8 لك 4 
/7 فو ور و عكه خخ © 
عاذ أما غ6 قلا 
م4 عصنة 
بتع طقلق/ 3 ماجة” ‏ «زقفاء 2826 ألو 
 ] 3204 [‏ ج60 68 ذقنا عفم/م 
قاع 6 9 تتتقواط 


536 انا 
79/11/028+ انا 
26 2 2 2 12 12 2 12 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 0 2 0 12 
(1) في توشيع التوشيح : القرح . وفي الوافي بالوفيات : الترح ٠‏ وفي فوات الوفيات : البرح . 
(2) في العذارى المائسات : أقداحه » وهو تحريف . 
* التخريج : الموشح في : الصفدي , توشيع التوشيح 93 », والحجازي . روض الآداب 200 , والخازن » العذارى 
المائسات 2 , ولم يرد في “د” . وهو معارضة لموشح ابن الدهان السابق . 
(3) فى العذارى المائسات وروض الآداب : الصبُ . 
)4( 3 : أخْر ومَطلَ . ابن منظور » اللسان » سوف ,» 164/9 . 
(5) في العذارى المائسات : لي . وهذا لا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 
(6) قَمَر : خدع . ابن منظور . اللسان » قمرء 114/5 . 
(7) في توشيع التوشيح والعذارى المائسات : أن رأى . 
ذل غجه م طة 
عاطالء 1 ج16 كاه 
93 هلظ وها ناج 
61 اتقرعاة 5" 9 عو6تزة7 2 اللقظ 
ا ددم 
انا خق اذا مضق 20075 
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9 كحظم 30 ززم 378 
ككل رارا+ 23 + اذ آد ها بوإظاوهة” 0 22 
588 طقظاء ١‏ 888 86 
[ 5ه ] قلظطفقجة 2 105 جف 5420958بظ 2 514 
' (31)* 
رسع شية اق ا 90926 _ 
يع لإإنقانا فظنا جنا ورد هافر ينه لالط 
ذا ! + مط 5 
يقد فاط “قرنوة نمه 
زعطقه 112 5 م 655 16 
ف مز :68 87 جنوه 6552 كيتكر 
ان 
(1) في روض الآداب : عجما . وهنا يخل بالوزن . 
(2) في العذارى المائسات : يبدو فيرمي . 
(3) في العذارى المائسات : تغري » وهو لا يستقيم مع ما يتلوه من السمط . 
(4) في توشيع التوشيح والعذارى المائسات : انفتلا . 
» التخريج ؛ الموشح في : الديوان 420 . والكتبي » فوات الوفيات 27/1 » والصفدي . الوافي بالوفيات 9/6 , 
وأعيان العصر 613/4 . وقال ”م” إنه في المديم » ولم أجد فيه مديحا . 
(5) في ”م” : لا عدمت . ولم أجدها في المصادر الأخرى . 
(6) في فوات الوفيات : حكت رحيق . ويبدو أنه أراد الصفاء . 
(7) في “د” : كاللسك .والمقصود هو الأسنان التي تشبه الدّرّ المنظوم في السّلك. 
(8) في فوات الوفيات : لدى الزجاج علا . وفي "ع" : على . وهو تحريف ٠‏ _ 
لغ وذ 2216 (1) 9 خرة 
ج١٠‏ طعا اهم عبن 
تامدقم ١‏ بون 636 
0 فاج ع جضت 
لل غ فق وعاقم بع د 
02 ولمطرالته! 630/8 
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لظتما توطيت” ضر نا كه ملظ 0 
/١  ] 3/25[‏ فنا !لز مضةقم م 
من>! لاما جعقاة8 ترقا 
6/6 فلوغ مص نه 
10ج + 02872 82820و 2 «مققلة 
تاكن فق ”ند 
يق " االنجكة زناف 
فل 6851 > :ة وا ” 
“اال تيص مبذتقة” 0 
6 © © © 22 221212 66 © © 200 2121212 6 6 6 
(1) في “د” : سوق الهوى . وفي الديوان : سوق المنى » والأصل أقرب للمعنى .. 
(2) في الديوان : يا طلبي . وهي أفضل حتى لا تتكرر القافية . 
(3) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : من مهجتي . و "م” لم يشر إلى هذا . 
)4( في “د” والديوان والوافي بالوفيات وفوات الوفيات : من الخدع . والمعنى جيد . 
(5) في “د” والفؤاد معي؛ والصواب ما في الأصل وهو : ولا الفؤاد معي ؛ لأن الحذف يخل بالوزن . 
(6) في فوات الوفيات : سلوًا . وفي الديوان : سْلُوٌ . وفي الوافي بالوفيات : سُلُوي » وما في الوافي أقرب للوزن . 
(7) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : لوعتي . والأصل أقرب بدليل التابع بعدها . 
(300 يمف والاصل أصويه اكه جرانت ألينث + 
(9) ف الديوان وي الوافي بالوفيات و “د” : فعند هذا غنيته طربا . وفي ”م” : يا حرسا » ولا معنى لذلك لأنه لا حرس له . 
وما في الأصل أجود للمعنى. 
(10) وردت الخرجة في الديوان عامية : تلعب بقلبي وآخِر ش تغضب على إن جثت بعدك كما لعبت فلا تغضب 
و زعم “م” أن الخرجة في الديوان : تلعب بقلبي وآخر ش تغضب على أن جيت نقدك كما لعبت فلا تغضب 
وهي ليست بهذه الصورة في الديوان 
202 
! 65 #قق " : 00 
07 03956 تعب 8:08 أذ 2 82ة )+ فور 
5802 جتاذا ‏ “53 8/50 
385 1452]< 6ف 
00 > 25 رجا ج256 َ 
وال )اوك2 (وذا” 105+ قهفة 8< دنا 


3214 
568 2 ج31 هنة 
[ 26 ]1 028 2 وله ز1م8ة 
2 مو 6 تفبقيمظ 
لاامطققة ع5 55 68 وز 
ور يماك عزن ود 
5 جقلغ, نا [ موخزظام 
وا “88 كل ققزنة” ‏ عيم 5636 5< ذقة 
3301-1 لصتن ج88 5 
ف 036 مناا فض زناه 
غلة روة [2/] 387 هة 
ف نال 05865 72 2 زق83/ 5 85د تجار 
06 12 12 12 2 2 12 2 2 © © 2! 2 2 2 2 © © © 2 0 0 12 
التخريج : الموشح في : الديوان 213 . والصفدي , الوافي بالوفيات 511/18 
(1 )اسيك رميق ب يطو رين عدم : 
(2) في “م” نار . وهو تحريف مخل ؛ لأن المعنى هو الزيارة بدليل السمط التالي “ جاء وسجف الظلام ... ” 
(3) السّجف : (بالفتح والكسر ) السّتر . ابن منظور » اللسان » سجف 144/9 . 
(4) ضُبطت في الديوان : فرقم الجعد تحرس الكفلا . وما اعتمدته أفضل للمعنى . 
(5) في الديوان : وحارس الخد . وفي الوافي بالوفيات : وحارسا الصَّدعْ . وهو الأصوب بدليل الفعل ” جعلا ” . 
(6) هو المنصور صاحب حماة » وقد سبقت ترجمته. ينظر فهرس الأعلام . 
(7) في الأصل والديوان والوافي بالوفيات ” مسمى ” . وزعم “ع” أنها في الديوان ( حسما ) » وهو غير صحيح . 
ولعل ما اعتمدته هو الأصوب للمعنى . 
(5) في الديوان : أياديها . وفي ”ع” و”م” : أياديه . والصواب أيادٍ . وزعم “ع” أن الصواب أياديه » ولم يوفق . لأن 
ذلك يخل بالوزن » كما أن كلمة (أياديه) تحتا ج إك صلة (التي بها ...) 
مؤهقة "5م وق 
50 انا م هاج انان مخز 
ع رفظ 8/8 4ال هه 0 
30588 06605 14 م85 0+ عكر 0 
زلأيذاة 116 06:] م مار 769 


له جك سس 11 


للاهة .8 مق مذ 
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سج الك سحا امم 


سينا دان 103/82" الفرلق] 6 
جك 380119605 لام 
كاعد 385910184 
16 005 قلكاهة 5لا لجيلو66” لعش 0 ] 0 
(033* 
6 ]! انق ]1 [9 5 : 
فحت تناأن قاو عقوا ,و65 اول قاد 
5 زا وه 077 
جعاق اأاغ] مممخةمنهة 
66 غدنة قز حر 
ف ماك رةه 5زم" لجظلة 
6 2 0 2 12 0 12 0 12 12 2 12 0 2 2 12 0 2 0 2 2 2 2 2 
(1) في الواني بالوفيات : مغانيه . ولم يشر ”ع” و ”م” إلى ذلك . 
(2) نلاحظ عدم التوفيق في استخدام سيل العرم وهو رمز العذاب للتعبير عن الكرم . 
(3) في الوافي بالوفيات : الثوال . وهي تصحيف . و"ع” لم يشر إلى ذلك . 
(4) الخلّب : السحاب الذي لا مطر فيه . ابن منظور . اللسان » خلب 364/1 . 
(5) في “م” : حويت مُلَكَا ٠‏ والصواب مَلِكَا بدليل السمط التالي . 
(6) في الأصل فراغ . والتتمة من الوافي بالوفيات . و”ع” أتمها وادّعى أن السياق يتطلب ذلك » وكأنّ التصويب منه هو. 
(7) في “م” الندى : ووضحها في الحاشية بأنها النداء . 
(8) في الأصل فراغ ٠‏ والتتمة من الوافي بالوفيات . و”ع” أتمها وادّعى أن السياق يتطلب ذلك . وكأنٌ التصويب منه هو. 
(9) الأبيات 5 الأخيرة غير موجودة في الأصل ٠‏ والتتمة من الديوان . 
نهب 5 22 0 
مهن [عما جرهلا 
[ 6رة ] قم ماع ونه 
عفنا 021 " ول قهنا 0 ) تلج 97 2 
9/2015 6 تلكنذا جر 
قوتي هه 1 


8 


-_ 
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لظ ,1 802202 تلكدما 
ولمع فنة 9< +3 ٠‏ 
2930121 كز 21 فضلة 
ِ- به 2 
ن ههج تطجلو/0 طلم قدط 
5 “ةا ناا 0 
670 ا مةا0 مط 
تق ؤب 86دششع ظاعن< <١‏ صظةه 
1,1111111 
(1) في توشيع التوشيح : وكم محياه قد محا وجلا . وهو لا يخل بالوزن ولا بالمعنى . 
(0)العويثر + القلية )رن مشررع: النان ء غيت 653/1 
(3) في الأصل : للشعر . والتصويب من توشيع التوشيح . 
(4) شبّه الخال بالمسك في السواد » والخدٌ بالشعلة في الاحمرار . 
(5) في الأصل ” والخد” والتصويب من توشيع التوشيح. وقد صوّبها كلّ من ”ع” و”م” ولم يشيرا إلى المصدر. 
(6) الشبم : البارد . ابن منظور » اللسان » شبم 316/12 . 
(7) بعد هذا البيت وردت أبيات شعرية يبدو أنها من حشر الناسخ ؛ لأنها ليست موشحات », كما أنها لم ترد في “د” 
5 
[ 27/ا ] أما ترى الشمس حلّت الحملا 2 وطاب وجه الزمان واعتدلا فاشربٌ 


وهي لأبي نواس » الديوان 63 . ولكنها بدون كلمة ” فاشربْ ” 


2616 66122 6 © 2 2 266 212 © 2 222126 

لابن ثُباتة شعر : ( في مدح الشهاب محمود ) ” الخفيف” 
لا ورشف اللمى ولثم الخدود ما عذولي عليك غير حسودٍ 
هائم القلب في هواك ولكن يدفع الوهم عنه بالتفنيد 
عاب تجعيد شعرك المتفيًا عيب من لم يصل إلى العنقود 
يا مليحًا طرفي به في رياض وفؤادي في النار ذات الوقودٍ 
لا تسل عن مسيل دمعي بخدي قتل الدمع صاحب الأخدودٍ 


حبّذا في هواك لام عذار هي للحب آلة التوكيد 
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كل يوم تروع قلبًا خليًا يا بديع الحيا بحسن جديدٍ ( الديوان » 13 ) 
ولابن قرناص : إبراهيم بن محمد الخزاعي . شاعر أديب من أهل حماة توفي 671ه . ( ابن تغري بردي ؛ النجوم 
الزاهرة 238/7 , والزركلي » الأعلام 63/1 ) . “ مخلع البسيط” 


خدان وردي وعارضاه اس من ريقه المدامة 
إذ! بدا" واتقنى وَعنّى فالبدر والغصن والحمامة 
ما سلّ سيف اللحاظ إلا ناديت يا كاتب السلامة 


ولم أجد الأبيات في المصادر التي ترجمت له. 


وقد حذفها "ع” وأشار إلى ذلك ٠‏ بينما حذفها “م” ولم يشر . 


4ت 
تون لمعملا طلا : , 


[ 3/27 اطق خةقرظ طاؤوقتة لوغ وتو نقدصلطة ‏ لتر 
خاكمط 68 1ه 26 
20806 8< اج د 
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زوجم 390587 عطذلةت9 28 
16 ر متهن 22 لتر 
زق/8 جي انلقن عن 8ن 
مم 2 < وا ظلطاط قلق 
اص ل اي 
قط ! : طلا كلخو 446838 نق ف كر 
المطة رود ناخ قضة 
68868 08 6< غيم + 
انكر ©3305 غون 7 
63 قطم8953ن ‏ جطذط" رن 68932 5 بز 
0 :2 + 308506 
كه ناجقك م ا راكر يفلم 
١145 ] 25 [‏ ج 7001868303 : 
+202 و <88‏ عطةمة تنص توطةزهة< 6رخثر 5 
6 12 2 12 10 2 12 2 12 2 0 12 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 12 
+ التخريج : الموشح لم يرد في المصادر المطبوعة المتوفرة » ولا في "“د” . 
(1) في “م” : غدر » بضم الغين . 
(2) الدنف : الذي براه المرض حتى أشرف على الهلاك . ابن منظور » اللسان » دنف 107/9 . 
(3) في “م” : أهوى . وهو تحريف ؛ لأنها نعوت ل ” تاثه ” . 
(4) في “ع” و “م” : مملؤتان » وهو خطأ إملائي . 


)3 الخرجة فيها مجون . و”ع” رسم خديدي هكذا ” خد يدي ” . 


2005 
انقرة )مث اماغملن قق ” : 
فنا فلواةة (اطط داو كولة 0 557 طزلة6 عمق 5 
م 25هطفة لترده مهوي 58 
6 عق >9دد<ة 5/8 
للطناقة قزكفة ‏ ع6 “ممم و 
62 طلاموة 19837 ج8567 جتهواجة 
مع مه ١‏ الطاطمار 
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سنا لان 
تأرمهلكة ‏ 558ل نم درق 
جف د" نهذ افق هذ فقتهة 
[ 3/25 لتق تقفار وهتة0 ” قرت ” 
1ط جن”لن "ويا 
ققد "١‏ قر 6غ8ه ان قو 
26 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 © © 0 10 2 © 0 0 © © 12 
» التخريج : الموشح في : الكتبي . فوات الوفيات 24/4 » وهو غير موجود في "د” . 
(1) سبقت ترجمته » ينظر فهرس الأعلام . 
(2) في فوات الوفيات : تجلى . وهي الأنسب للمعنى . بدليل ” قم ” المكررة . 
)3( التبيوين : لين : السقاة الحدّاق . ابن منظور » اللسان » قسس 173/6 . 
(4) في فوات الوفيات : ذات رمز . وفي “ع” : ذات معنى . وفي “م” : ذات مغنى , وهو الأصح للوزن . 
(5) في فوات الوفيات : من طروس . والطروس لا تتناسب مع الضروس . والمقصود : اقتلاع الوقار من أساس الضروس . 
(6) في فوات الوفيات : والسقاة . 
(7) في “ع” : فوقه وهو خطأ بين . 
(8) غيرها “ع” من فوات الوفيات إلى ” ألقى ” دون أن يشير إلى ذلك . 
(9) في "م”:: الصديق ء ولا لزوم للتعريف . 
(10) السّلاف : الخمرة الخاصة التي تتحلب دون عصر . ابن منظور , اللسان » سلف 160/9 . 


(11) في فوات الوفيات : ألقى . وقد غيرها “ع” دون أي يشير إلى ذلك . 


1886565١6‏ " جفيةقتوة زوق 5 2 فا نوق د 


000 5069 مهن قههمة9: 2 
لقا 857 ع5 #لجة عنظ “بقن 6611 جلة 
فاغ قل5 فؤلة .ا جا 58 هنا 
:1ط 5لا 
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َ تب . تيك 
فة 18 د“ عقلاف رزجة ‏ كلهاةة ‏ خغقتقزوذ ”0 
(2)36 
ا 0 ل 
عنضاوهة ‏ مففروغة ‏ متاقههه طيذط هه 
نا دق 88:7 6ض+ صلكلة 
عوط و كر 5 قوم مقطظة ” 
التمطه 15 ألو "0ق قار 
عااؤطح م5 لرؤذكة زفق مقجاة 8 قد8 
ا 
(1) الفشار : بمعنى الهذيان » وهي مولدة . (حلمي خليل : المولد في العربية » 164 . 
(2) بار : من البوار . 
(3) في فوات الوفيات : طاح عمري في سماع الدروس . و “ع” صوبها دون أن يشير » وصوبها ” م “ وأشار إلى ذلك . 
(4) في الأصل : الحبوش . والتصويب يقتضيه السياق و المعنى ؛ لأن القافية سينية . وفي ”ع” و”م” ( الحبوس ) . 
(5) في الأصل : دام » وهي لا تناسب القافية » بينما تناسب المعنى . 
(6) لا علاقة للخمر بخلود آدم عليه السلام » ولا بسجود الملائكة له » وهذا خلط ومبالغة من الوشاح . 
» التخريج : الموشحة في : الصفدي . توشيع التوشيح 39 , والوافي بالوفيات 32/6 . وابن تغري بردي . المنهل الصافي 
1 ونسبها لابن سناء الملك » والحجازي ؛ روض الآداب 189 , والخازن » العذارى المائسات 61 » ومقداد رحيم » 
الموشحات في بلاد الشام 268 » والتطواني ٠‏ كناش الحايك 505 . 
(7) في المنهل الصافي :أي بدر . والأصل أصوب بدلالة ” ربيب ” . 
(8) في العذارى المائسات : ريقه كالضريب . وفي روض الآداب : ريقه كالضرب 
(9) الضرب : الشّهد . ابن منظور » اللسان » ضرب 547/1 . 
(10) في العذارى المائسات : بأسي ‏ شبّه « لكان بالحبّب وهي الفقاقيع على وجه السائل . 
فا 2-1 
صن 5 ع3 رفت طلطة 0 
0 كن لووطقة م اقطان مؤت 85 
[ دملا ] انقك از 6 عقر 0 
8 للكتجغن مكلقعة قير 5 
0 6 فييك ك4 
3 10 7 |ْ : فق 0 
42 06 يك 9205 4 
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و5266 تنا اوه 


زطقظ 2 6 72 807 5 + رن ” 7 + سود 
اده وأا رار 


١را‏ اعم سدم مم 


مهمد 


زولك قن زيأور قفكة ‏ ون (6ق6/ت كام علازع 1 
126 2 2 2 12 12 2 12 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 2 0 12 
(1) في العذارى المائسات وروض الآداب : وهو شاكي السلاح . وفي المنهل الصافي : ذا أمير السلاح . 
(2) يصور الأسنان في انتظامها في الفم . وفي ”ع” : للتشتيت » وهو تحريف مخل . 
(3) وصف خدّه الأسيل المنبسط بكثرة الخصب والخير . 
(4) نسب قوام المحبوب إلى الغصن الرطيب . 
(5) دحية بن خليفة الكلبي : صحابي جليل : كان جبريل عليه السلام يأتي أحيانًا في صورته . وهو الذي أرسله الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إلى قيصر ملك الروم . و قد شبه جمال المحبوب بجمال دحية . ( تنظر ترجمته في : العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة 473/1 . ) 
(6) الشقيق هنا شقائق النعمان » وهي نوع من الورد . 
(7) اللازورد : من الأحجار الكريمة لونه أزرق.إبراهيم مصطفى وآاخرونءالمعجم الوسيط, 810/2 . 
(8) الزنجفر : صبغة حمراء تستخدم في تلوين الصور . إبراهيم مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط . 402 . 
(9) في المنهل الصافي شبه ثمل . وهو تصحيف مخل ؛ لأن العذار يشبّه بالنمل لا بالثمل . 
(10) في توشيع التوشيح : خده . والصواب خاله لأن الخد لا يحتاج إلى حدة بصر لرؤيته مثل الخال . 
(11) في العذارى المائسات : صرت ٠‏ وهو تحريف . 
(12) بعد هذا البيت كَرّر الدور : “” فالنضيد النظيم ... إلخ ” . 
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(07)* 
[ 7/29ع] ‏ 2217 ]ل نت [كلا اتناك نت نهنا ١‏ ]! 610 ! (هولانا ها آ 
00 0 1 ! لظ ]تلت نازاج ذه ناطق ١1561‏ ز هم آنا 51 


عدسسه_ عحيد 


لكك > وتجضتكة ذقظ 32 اث خا جره 
عا له ري سه و د 7 
21 1565 ع52/ ول زور 
م/ 12‏ ملر م8 مكار 
علا فجن جغلضتوم 8‏ كل د 8 
مم16 زيم 5 قفخ © 
5[] “مقع قمعم 5رجزة 
نا اناا 28869 جطة 
”5285 ووقضق 8‏ تومن 7255 0161 
6ه دقن وم طهر 
ا 4 57 8 5 2 يم سلسم 
قينمة وعمن ‏ جرت 28 
[ 120ا] تقد هك قت 
0706818032 2 الفط 0 عمج 886 
دن 
بتليكفة انا في 
ق| فد 8787 كدج تع 
1 
» التخريج : الموشح في : الصفدي . الوافي بالوفيات_324/6 . و توشيع التوشيم 45 . وابن تغري برديء 
المنهل الصافي 269/1 , والحجازي » روض الآداب_190 . والخازن» العذارى المائسات 64. والقوال الموشحات الأندلسية 148 
(1) في الوافي بالوفيات والعذارى المائسات والمنهل الصافي و توشيع التوشيح وروض الآداب : قد زها . والمعنى مناسب » 
كما أنه لا يخلّ بالوزن . 
(2) في المنهل الصافي : الصباح . وهي لا تخل بالمعنى ولا بالوزن ؛ لأن “ لي” تدخل مع الصباح . 
(3) في الأصل” وجلا” والتصويب من توشيع التوشيح والمنهل الصافي وفي "ع” وجلاء وزعم أنه نقلها من توشيع التوشيح وهي فيه بالحاء المهملة 
(4) في المنهل الصافي : يا خباء » وهو تصحيف مخل . 
(5) في العذارى الماثسات وروض الآداب : في العذار . والأصل أجود للمعنى . 
(6) في توشيع التوشيح : خدّ . والأصل أجود للمعنى ؛ لأن الجمال يشق القلب لا الخد . 
(7) في العذارى المائسات : كم سقى في الرحيق . والأصل أصوب للمعنى . 
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6 ع وا 575 خاتظ 95 ف جاتر قيغة 1 جر 543 
لللتطمرخ 5 6/52 ”يضر 
الوذ 2قن 5 
' ل ل 
2 6ع ذذ 2 5 5615 نح مإمقان 400 
(38)* 
862 667 /تإغامة 21 ]! رهق دن كانه مره : 
قفوان قن ونه 5 طم شغرصجن رولف لواطت 
هوهق مقتتكخ 
ج87 8 1ف امع وضفهة 


عافروتقه لوب©© :3 ن 
محتققة ‏ 5ن دهان 

لذ هذ 2 612562 1 جام مزع 0 

12 0 2 0 0 © 2 0 0 © 12 12 2 2 12 2 2 12 12 2 12 2 126 

(1) في “ع” : في رايض » وهو تحريف . 

(2) في المنهل الصافي : في دلال » وهو تحريف ؛ لأن الريق يوصف بالزلال » ونعت الدلال لا يطلق على الريق . 

(3) في “ع” : فرقه لي الصباح . وهذا غير مناسب للدور » بل أخطأ المحقق في نقله من الدور الثاني . 

+ التخريج : الموشح في : الصفدي . توشيع التوشيح 43 » والكتبي » فوات الوفيات 344/4 ؛ والحجازي » روض الآداب 

0 . والخازن » العذارى المائسات 66 ونسبه لابن نباتة » 235 . وهو غير موجود في “د” . 

(4) سبقت ترجمته ١‏ ينظر فهرس الأعلام . 

(5) في العذارى المائسات : عن قرب , وفي روض الآداب : عن قريب . 

(6) في فوات الوفيات : ناهر » وهي لا تناسب المعنى . 

(7) في توشيع التوشيح : كفريد اللآل . وفي روض الآداب كفرند » وهي تصحيف . 

(8) في العذارى المائسات : لظلام . والأصل أنسب ده 


)9 الزلال : أخذها من زَل أي أطأ . والصواب : زلا وزليلاً ومزلة . ابن منظور 2 اللسان 2 زلل 2 11 . 


4 
1 _ 0 20 ف 
فزلة 1188 ؤج0< عقيظة 
089 وخر طاح طلز 
قاذ 2 وم مقن 
66 “لسيؤنجة ماي 
موأ 3 هلق 818 0 
030/1 طلتاع 5 ج76 صهؤفؤيذة 5ت 
1 عطاري 92 6 
[ اهلا] عت وااككة ‏ جلض هه 
88825 ع2 هه | 1 
كة قن 8866© فنقة "تتمقن ‏ يمقزحة 
ل كته ضيه كنا 
3ه 2 -مققة 26جر 
جتجكلانا نط6 2 غ02 م ع8/ ا 
عمط 6قاعقرة1 ” 
06 12 12 12 2 2 2 2 2 © 2 2! 2 2 2 2 © © © 2 0 0 12 
(1) في العذارى المائسات : اكتسى . واشتكى أي لبس الشكة . ومنه ما لحن به أسير بني العنبر لدى الشيبانيين حين 
قال: إن الشجر قد أورقوالنساء قد اشتكت , أي أن القوم تسلحوا والنساء حملت الأسقية .(ينظر ابن الجوزي الأذكياء 
2 ؛ وابن الأثير . جوهر الكنز .» 106) . 
(2) في توشيع التوشيح : مثل . وهو تحريف . 
(3) في فوات الوفيات : وهو يحيي النفوس . ولا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 
(4) في هذا الدور تقديم وتأخير في توشيع التوشيح . 
(5) في توشيع التوشيح : في الغرب » ولا تخل بالمعنى أو الوزن . 
(6) ” بريق ” بفتح الباء لمعان » ويريق الباء حرف جر والريق اسم مجرور » وقد جانس بينهما . 
(7) في العذارى المائسات : بدا 
(8) في ”ع ” : ما لصبي ؛ والأصل أصوب , ولا لزوم لإضافة الصّبّ . 
(9) في توشيع التوشيح وروض الآداب : في القوام . وهو أنسب للمعنى ؛ لأن الموشحة في الغزل لا في المديح . 
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0 كيد 004 0 
؟22اه: 8152 نان © غ8 560ر 


(09* 
تدلايةةة 32 1 : 5055 
لهالا عقارنا تقر 2لا 


نسم عرمه رم 


نصتيقا "دهو 8ع 75 
لآ عقن عاد ٠”‏ مقتعه6 ١‏ 
4 
ل ارد 04 م 
2 ثم 6 |ْ ٠‏ رق مخ 
خقهنا كناد © ققذة ج51 
ولاغقة ‏ قوع" 
ال 1# ”5 006 لا" )7( 
12122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 12 


(1) في الأصل : لحظ نبال .وهذا لا يتناسب مع مقول القول » والصواب من الوافي بالوفيات والعذارى الماثسات و توشيع 


التوشيح . 
» التخريج : الموشح غير موجود في “د” ولا في الديوان » وهو موجود في الحجازي .روض الآداب 196 » والخازن 
العذارى المائسات 9 . والقوال » الموشحات الأندلسية 166 . و مقداد رحيم , الموشحات في بلاد الشام 306 . 
(2) في ”م” : الخطا » وهو خطأ . 
(3) في العذارى المائسات وروض الآداب : الريح تجني . 
(4) في روض الآداب : يستغني . والأضل أنسب للمعنى . 
(5) في “ع” : تتباهى . وزعم أن الصواب ما أثبته . وهذا غير صحيح » فالأصل أصوب للمعنى وأجمل . 
(6) في العذارى المائسات : وصالت . والمعنى قريب ولا يخل ذلك بالوزن . 


)7( الخرجة عامية وفيها مجون . وفي روض الآداب ا إبدأ بقطع ثيابي أنا أحل نقابي 1 
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(40)* 
العم لقلقتة © "نا خلاةق دكت هاا : 
الطانح و6 عنتتراظة ص6 0 
لشظ 52 نصككنكبضقة؟ 
١‏ فط و55 زئلة قشم هه 
6 ن زمتاصة 86ت 
[2قآ]/ كنقة 6 ونا للكبذرة 
ككل “قك/ 185 جذة وه 
ايت 502 
ةددجم 8 توتهن َ 
45> 6ر6 م1 تجار 
86/16 [ 0886 ذل 
المكمظ قر زا8 ةما 
88/7 تقد عوزكة 
نظ 6/051 مان تؤللر6 
صن غك 5065 كندتتروة قله 
كقط 0 © و8 ررك 465 جطا ضف 
216 6 خنتاد 7807 -35 
0 8 ووفا قن جما 
ان 
التخريج : الموشح في : مخطوط الديوان 51 . و الحجازي .روض الآداب 196 . والخازن .العذارى المائسات 
6 . والقوال . الموشحات الأندلسية 203 ونسبها لأبيه فخر الدين ابن مكانس . وهو غير موجودفي "د” . 
(1) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) في العذارى المائسات : مؤاسي . 
(3) المرائر جمع مرارة وهي 072 لازقة بالكبدتكون لكل ذي روح إلا الإبل والنعام. ابن منظور » اللسانء مررء 168/5.وأراد أن 
المحبوب آلمه . وتفطير المرارة من تعبيرات العامة للتعبير عن الألم. 
(4) في الديوان وروض الآداب والعذارى المائسات : غصن . وكلاهما مناسب للمعنى والوزن . 
(5) مرئق : منكسر الطرف . ابن منظور » اللسان » رنق 128/10 . 
(6) الثّقل : ما يتنقل به الشارب على شرابه . ابن منظور » اللسان » نقل 676/11 . 
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8-1 ا 
[32/ هنفد 07 : 
01> 
ناخو لاطا تقلط ير ا اا 5 
4 +050 .515 36 02228 تاد ت_ 
لاا جد و3 0 
عدقة رقكوظ 320 94 لكوم 
0 316 
ا د قم ! --2-1 1-0 


امم تهنا 


5 4404-7ا 


عأفاعة و85 6 وبةم > رهنا عم ١‏ عل مفل: 
زاطا شخ مك58 عله فرحة 
مطء جنا 6عدق 8‏ عأعق ققد 
زفله 8لقمو نظ 2 وها فرط 
1 
(1) قماس : أصلها قماش . وقد أشار إلى لثغة محبوبه في الشين ” ويبدل الشين سينا ” . 
(2) الخرجة عامية ماجنة . 
+ التخريج : الموشح في مخطوط الديوان 52 » و غير موجودفي المصادر المطبوعة المتوفرة » ولا في "د” . 
(3) في “ع” و”م” : كما . وهو تحريف , والمعنى واضح 
(4) في "ع” ” لجنان ” ١‏ وزعم "م” أنها في "ع” حنان وهي ليست كذلك . 
)05 في مخطوط الديوان : ثاني. . 
)6( في مخطوط الديوان : مداني. . 


228 
2/66 25 2 هك 3 0 اد م/م 1 ] 4( 
كنات كركالت 
ذا" انا 5/ فا ١‏ لان رذ 
00 كا للةطإطقافا ١‏ 4اف©: . _ 
[03] لاا ممقوق) م يعد بلدا 2د الث فد 0 


(042)* 
)رتم (...) "زلاعكامن ررقم تيا عهزيا "نا كصيدق بت #9إكازاا : 
فويض قوير وق "١‏ م6 6/83 


ك8 العقة ‏ موتهدة 
الل ارط م6 
2 2 رلة 1 2 55 طعي وير 09 


مجاابط6 7100 اذ رك طالطالة دللففيامة 


كله لق ا زارلة 8 
0 0121210 2 12 12 12 12 © 2 0 10 12 12 12 © 10 12 12 2 12 

(1) كلّ : تعب . ابن منظور » اللسان » كلل ٠ع592/11.‏ 

(2) بياني : شعري ولساني. 

(3) في مخطوط الديوان : مدا. 

(4) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل ولا في “ع ” ,ولا ” م ” » مع أنّ ” م ” رجع إلى الديوان. 
(5) في ”م” : خُود . ووهو خطأ. 

(6) الخرجة عامية ماجنة على لسان النسوان . 

» التخريج : الموشح في الديوان خ » 53» وغير موجود في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(7) كلمة غير مقروءة وقد تكون ” المقرئ ” . 

(8) سبقت ترجمته ‏ ينظر فهرس الأعلام . 

(9) عفا الربع : درس المكان . ابن منظور » اللسان » عفا » 76/15. 

(10) في ”ع” و ”م” : بسوء حاله . وهذا لا يستقيم مع رفع اللام في الأقفال التالية . 


الظاح2 امالالقةقلوضة 7‏ ([289 3/8120 5و6 
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لا 119086 2 جالإقاتب طن هذه 
[33/ فالغ 181 مقع ج86 جام 
كو ظا 2862م 6 اه 
ا 0215862 2 ع 0128 
ناقدللة ]قفا 5305 07 
مطنا قبذتم ارقي ]32 2غ ططج2هزة 0 
طناك 0 75852 لقا كي" فجاولة مين 6053 
52 87/2 فلل 0085 
ام 29 68 لوق 818 ما 
855 2 لات 0 
عد ثاقلة جه 58 3 
مهظام 2 ”1 هك تقتقف اعون رجن 
بحن 2 00701205 لازن كازفداة 9486© 006 


6 2 0 2 12 0 12 0 12 12 2 12 0 2 2 12 0 2 0 2 2 2 2 2 
(1) يقصد فترة الدّلال وميعة الصّبا . 


(2) نلاحظ هنا حُسن التَّخَلَص . أي الانتقال من الغزل إلى المديح بسلاسة . 
(3) في الأصل : ذي . والصواب بالنصب. وفي "م ” : ذي الرأس . وهو تحريف مُخِلٌ . 
(4) نلاحظ مدح القاضي بصفات محببة مثل العدل وخشية الله والقيام على أمر الله . 
(5) في ”م ” من الإفضال . بخلاف الأصل. 

(6) لج : أبى أن ينصرف عن الأمر . ابن منظور ٠‏ اللسان » لجج » 352/2. 

(7) همى :صب الشيء . ابن منظور » اللسان » همي » 364/15. 

(5) في مخطوط الديوان : جرا . 

(9) الهتّن : الذي يصب بانتظام. ابن منظور ‏ اللسان » هتن .431/13٠‏ 


(10) مابين معقوفتين غير موجود في الأصل » والتتمة من مخطوط الديوان. 
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د 226 ج631 كلما قا 0 


لطا اا لس اام 


ق درن 632 و ابةقا8 :راع ب د" © 


203 
لم96 زتازع علو 0 1 
لكا جوت قفن فنا بتجدط “ غ1// تلن 
قباط 2 تحت معرقوطل 
[4:] .دن «قهن 2 دفةة] 
342 امعط : ذه ون مل 6 
956 57 نارجة89 علا لاوا قط ؟ طلا 
+ديقازنا كنا مده رلاقة 
غخ مذلا 88 ادماقة 
تفل ص02 ه1١‏ 2 مكلا 
تيهنا جطاقدن عقا جيج56 ةا قوق ) ” 
0 212 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 
(1) في "ع" : ياقوتة . والقونة : القطعة من النحاس الأصفر . ابن منظور », اللسان » قان 350/13 . 
(2) يشير إلى المثل : ” تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ” . الميداني » مجمع الأمثال_227/1 . 
» التخريج : لم ترد الموشحة في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(3) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(4) في “د” : والفرق . والأصل أنسب للمعنى . 
(5) في “د” : سر . وهي لا تخل بالوزن » والأنسب ما في الأصل . 
(6) سام وحام هما ابنا نوح عليه السلام ؛ ورمز بهما للبياض والسواد . 
(7) في ”م” : فَبَسام . وهو خطأ . 


(5)هذا الشطر تضمين من موشحة ابن زهر.: فتق المسك بكافور الصباح وهو قصدي ولمنى والإقتراح. 


عةوهة دوزيو 
8 005353 قجوقطه 
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كزاكلة؟ ‏ عتووريم 1 
الام مخووفه و64 د20 8860 8 هف 
285 36406 كر 
86 جر زه م موف طكر 
موا درق عور 
كنا رجه جمفة ' قرا 446١‏ مهلقلة 
 ]3/34[‏ ع6 طامط 


عار وتقيت لوقاقة _ 
اي سن 
مات يهط ودمنة 


5 32 0 56خ 1 
6 رتم1 مقا[ عققة ” 
ا 
(1) نلاحظ نسبة المحبوب إلى أجناس متنوعة لإبراز صفات خاصة به . 
» التخريج : الموشح في : الخازن , العذارى الماثسات 26 غير منسوب لأحد . ومقداد رحيم » الموشحات في بلاد 
الشام 304 . وهي معارضة لموشحة ابن باجة : جرّر الذيل أيما جر وصل السّكر منك بالسكر . 
(الخازن » العذارى المائسات 892 ) 
(2) في ”م” فتح الكؤوس على اعتبارها مفعولا لرقصنَ » وهو مخل بالوزن لأن الحال تقتضي تشديد القاف والصواب أنها فاعل 
(3) في العذارى المائسات : الموسيقا . 
(4) المثاني من أوتار العود بعد الوتر الأوّل. ابن منظور اللسان » ثني ‏ 120/14. 
(5) في العذارى الماسات : نقطت في الرياض بالدر » وهو لا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 
قينا 887 تقمقة 
3 [ ا 
ج01 مقر 
اجن :0125م + 
[1185[اقق ةف مطافاقة جا 0ق[ 6ط ١‏ 
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| 15 عَل5 عرك ه60 
2 886 8 فب 0 
6 021862 6 
08215 مدق 
[35/ 3] قشم ظممقلة 308 غ6 عقرة 
6 : م 0 6 يلا 
جنا 2-0 كات 
جا زم 22166 8< 6/8 
زوطآناجلها ص58 عتهاتة 18 :86818 
دورج ١‏ 
تعقوت و 
36 دق ا ور 
25 7ز601311 ذا عوأذابا ول #0520 نك 
1212 12 12 12 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 0 12 
(4:)1ي 'م""ضيط( لتوم ) يكس اللار+ والضوابية فتحها + قهي لام الابتداء . 
(2) بعد هذا البيت ورد في الأصل بيتان من موشحة ابن باجة: جرّر الذيل أيما جر وصل السّكر منك بالسكر ( العذارى المائسات 89) و”ع” 


أسقطها ولم يشر إلى ذلك » أما سم فقد أسقطها وأشار إلى أنها لابن باجة دون تعيين المصدر . والبيتان هما : 


وهمومي راحت بأفراحي 
في مسائي وعند إصباحي 
والغواني تطوف بالراح 
وقدود الأغصان بالسّكر تنثني في غلائل خضر 
طاب شُربِي من خمر خمار 
وجنان وجدول جار 
ويد الصبح زندها واري 
قدحت من مجامر الزهر جذوة عنبرية النشر. 
05> 
ذ ! 10نه ! /09 5 : 00 
86 فيان عالوظ و0 [1زة] 9 مؤ/ تا مقم#لة 
37 5 ا 5 
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[6ظلا] ظطرنؤتقةف 2 نرجنديس؟ 
لاقل كلمجط/5 تابحق ؟35اتهم ع18١‏ لقوق 
8362 نه فضقتقة 
مقة عقن قرخ 
05 هلمم © قاد ح قم قلخ 
غ يفقده » ذة ماع 68 فاط جلمت2» 
ظم 822856 الح مظكرة 
لزنه شيف 
: القلة ‏ 26 قم 558 
عقلاقة ٠“‏ 535ؤكهة ‏ 215 هرون 8350 
ملقلققةة ‏ قعته يون 
5غ 601 2 طق عه زف 
ل نتيا 
عا زفتطه ‏ +6هةة8 ,62308 5" عقون عا قلا 
6 6 © 222 21222 66 © © 00 2121212 6 6 6 
+ التخريج : الموشح في : الصفدي ٠‏ توشيع التوشيح 181 » وهو غير موجود في "د” . 
(1) في الأصل : الملك . والتصويب من توشيع التوشيح . والأملد هو الناعم .ابن منظور »اللسانء ملدء 410/3 . 
(2) في توشيع التوشيح : أضا صباح . وهو لا يخل بالوزن » لكنّ الأصل أنسب للمعنى . 
(3) في الأصل : البكري . والتصويب من توشيع التوشيح . 
(4) الندي : نسبة إلى النْد » وهو الرائحة الطيبة . 
(5) البند : الذي يُسَكر من الماء . ابن منظور » اللسان ١‏ بند 97/3 . 
(6) في توشيع التوشيح : فتن . 
(7) في توشيع التوشيح : يبخل . و”ع” غيرها ولم يشر إلى ذلك . 
(8) اقتباس من قوله تعالى :”أن اعمل سابغات وقدر في السرد” . سور ة سبأ /آية 11 . 
(9) في توشيع التوشيح : يفتك . والمعنى متقارب , ولا يخل بالوزن 
(46) 
6ن إقزع لدعرعل؟ : : 
[75/5943/36 من خت 8ه 539 .8< عذبعلف 8662 نامظا<- 
ات يي 
70# ©'طاجة هذا و72 
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01 062 إن دلمة721 
قاد موهقنم 6 286+ لوقصم نهم 
قاد دن عطاقظاق نهم 
لوم #دبمطلطداء طظ م7 
عق8< 8 واقعةنتضهنتوم + 
8 ا ةنزم وض “8ن :حفة + 
اق #اضطع 2 يناعا 0 
علط عط اإقطؤحة 88 اط 
هه آد امه لص 2887© آد 
60 صة«#فطضةة6 2 ان" 86ج |16 
ا مطاتياتهة حر وتناو1] 
ا ل 
[87] 16822 ناؤق ]اقلم 5 5ق 
ه ”0‏ خلقة 859 زؤامق< (ا” جد فا 56 08+ 
16 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 12 © 0 12 2 © 0 10 2 0 12 
+ التخريج : الموشح في : الصفدي . الوافي بالوفيات 152/7 . وتوشيع التوشيح 80 ». وابن تغري برديء المنهل 
الصافي 367/1 . والمقري » نفح الطيب 91/7 . ومقداد رحيم » الموشحات في بلاد الشام 136 . 
(1) في توشيع التوشيح والمنهل الصافي والوافي بالوفيات : لديوني . والأصل أنسب للمعنى لأنه يعني ماطل في القرب منه 
(2) في توشيع التوشيح : يذوق . وهو خطأ ؛ لأن ” يذوق ” تتطلب مفعولاً . 
(3) في توشيع التوشيح والمنهل الصافي والوافي بالوفيات : هل ثرى . 
(4) في توشيع التوشيح : يا حاديا ركب بليل سرى . وهو صواب بدليل مخاطبة الاثنين في القفل الثاني . 
(5) في الوافي بالوفيات : حيي . 
(6) في المنهل الصافي والوافي بالوفيات : فشا 
(7) في الوافي بالوفيات والمنهل الصافي : ” في ” 
(5) في توشيع التوشيح والنهل الصافي والوافي بالوفيات : من ريقه . وهو لا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 
ا ج65 قاذ ايكيا 
نو ا 6,5١‏ ر 9865و 65 وه 
عقوط ‏ غ8 طارص 02 لضا نظ 
6 وتقلط 72584 زون ”6‏ جذر 626إهعة جام 
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07> 
قي بتلمتزنة نبلم 0 : 0 ل 
05 كر طلقم ولوضه عت ووطش لطا عجن 
4 مناجة 6 6 تبواج 
اق رق “تجونن اندم 
عم كنا إلا زاء02 م” بقة ذا 
لكان نات ان قو اليا قا ينون ١‏ 


7 


قر / غ038 كنا بور 0 
7 65 3د 026 60852 0 5 035 555 8 ين 0 
21 212111 
(1) في ”م” : دل » وهو تحريف مخل . 
(2) الصفا : العريض من الحجارة الأملس . ابن منظور » اللسان » صفا » 464/14 . 
(3) في توشيع التوشيح و الوافي بالوفيات : أو خان . وهو لا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 

٠‏ التخريج : الموشحة في :ابن سعيد المغربي» ال مغرب في حُلى الُغرب ٠»‏ وقد نسبها لمظفر العيلاني » وهو أقدم من 
الأبشيهي صاحب المستطرف » والأبشيهي . السشارقة و كلق ممعطر ف 0496 وق نبيها نيديا إللك.. 
(4) مظفر العيلاني : مظفر بن إبراهيم » موفق الدين » ينسب إلى عيلان » ولد بالقاهرة وبها نشأ وتعلم » وهو شاعر 

و وشاح » من معاصري ابن سناء الملك .ت 623ه ( تنظر ترجمته في : ابن خلكان » وفيات الأعيان 213/5 » والصفدي 
الوافي بالوفيات 658/25 . والزركلي » الأعلام 255/7 ) . 
(5) في المستطرف : أخفيت نجمًا . و “ع” غيّرها دون أن يشير إلى مصدره . 
(6) الفوفل : شجرة تشبه النخلة » وثمرها يسمى الفوفل مثل التمر طيب النكهة » يمضغ فيحدث راحة في النفس . 
ابن منظور » اللسان » فوفل 534/11 . 
(7) في المستطرف : واعتمدٌ . والأصل أنسب للمعنى . 
(8) في المستطرف : قل لي . و “ع” لم يشر إلى ذلك . 
(9) في الأصل”يزيد” .وني ذلك كسر للوزن . وبإشباع كسرة القاف في” العشق” وبإضمار "إنْ” يستقيم الحال. 


[ ققلا وه ةق سا2 58 
اورطضا فيه 


' زكفد نام تقةن 15008 
ا 5 صطنقاق ظازرقيقنة 58 موعررالقاقة كن ] "١‏ 
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56 عون © 6قلظا مضق قله 
عطقك © قم زة فللطة وعجة] © 
6+ 8دط طرؤونة طية 4 +ه 
تقة ‏ قله #دمققة 5 6 6 2 5< ه2831 683 0 
مق 7 عمتجن 63 م لهك اهن 
وق 5 0ك تنشامهعة25 : 
50 دي مه 6 فة 625308 29 مؤلته 
ل 5 
مهد 07 تهنا ذا كوقوعة 


1 

(1) هذا البيت غير موجود في الأصل » والتتمة من المستطرف . 

(2) في المستطرف : واعطني . وهو يخل بالوزن . 

(3) في الأصل : ببعض ما صاغته الألسن . والرفع لا يتناسب مع الموشحة .والتصويب من المستطرف . 

(4) في ”ع” وثم” : الفطن الملسن . ولا أدري من أين هذا التغيير » فهما لم يشيرا إليه ولم أجده في المصادر . 

(5) في المستطرف : أكحل . والأصل أنسب للمعنى . 

(6) بعد هذا البيت في الأصل قَدّم بيت الخرجة » أي هناك خلل في ترتيب الأبيات » والتصويب من المستطرف . 

(7) في المستطرف : أصدرت . 

(5) في المستطرف : أخَّرت . 

(9)اق التستطروف: + ولا مولي ,وو "عمجل واللحطاب لليلة فنحمها ما أقيته .: 

(10) في الستطرف : قالمخبوب .. ش 

(11) زرود : اسم واد بطريق الحاج قرب الكوفة . ينظر : البكري » معجم ما استعجم 696/2 , و ياقوت » معجم البلدان 
1 . 


(12) الصّدود : جمع فيد . وهم حُسَادُه وأضداده. 00 
بطترقن 862 اقمقم قلا 
وق 29 0ه يض" 
باق 8862 66ج لتق ترم ةةبقهة)2ه 
(48)* 
فعرملن 81201 ] : 
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00 86 1855 دأكلة 2/5255 22د 0 
صن كفكلق “زلاح ] “ضقاة 
غ مهدا موزقاد6 ةن هللة 
الجظ تبرق قي طداةقفة 
015 إقراة دن قنخ طن كمه 
اف كما [للق اك "١‏ جام إن ) "قفاروقة جين 


ل سح ج040 


فققة جم تقلا 7 2 31 07 
2 © © 12 2 2 2 2 2 12 © © 2! 2 2 2 2 © © 2 2 0 0 12 
(1) في الأصل : والألم » والتصويب من المستطرف . وقد صوبها “ع” ولم يشر إلى استعانته باللستطرف . 
)2( الخرجة هي مطلع موشح عبادة بن ماء السماء : 
من ولي في أمة أمرًا » ولم يعدل 2 يُعزلك إلا لحاظ الرشا الأكحل .( سيد غازي . ديوان الموشحات الأندلسية .5/1) 
» التخريج : الموشح لم أجده في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(3) جارية الأولى : بمعنى الجريان ٠‏ وجارية الثانية بمعنى الفتاة » وهو جناس تام . 
(4) في "ع" : نجود » وهو تصحيف مخل . 
(5) في الأصل : كعوب . ولعلها تحريف . 
(6) الغاشية : الغطاء . ابن منظور » اللسان » غشي 126/15 . 
(7) نقص في الأصل .والتتمة من تقدير الباحث ليستقيم الوزن. وفي “ع” : ومي لها تتبع الحاشية . وقد زعم أن تغييره لإقامة 
الوزن » وهو زعم غير دقيق . 
3و حلي 
(9) ورّى هنا بكلمة عمها بمعنى شملها » وجاءت التورية من مجاورتها للخال بمعنى الشامة . 


(140 ]هاه انواغ رمن الطمهه: 00 
208 
[3/38] طقن بطونة6 و0 
665656668 202-212 
و اشن ول 0 #اغقلومظتياه 
تروف 2 متزجيم/ طن 


- 238 - 
ا ل يانه 
عي حلم ام 
9 (6) عر معكيهة ذا ع 52 56 ا 6 
ب#هممون ج تت 
ا 6كنا 1198305 
جنا بعتن كان نون 
855 8 2-3 0 4 
[ا؟ جتجيجافة لس وهل جه مؤاكرة 
|ْ نج#رقوغ 15 جا 
[89] 5 رةه 980 طم 
كه توملا _ 
09 79085 ح دان 2 : 
ها جتزقا جا جأنة آن “6 ولا 
1212 12 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 2 12 2 2 2 12 
(1) اللغل : المغول . 
(2) اقتباس من الآيتين الكريمتين :” في جنة عالية » قطوفها دانية ” سورة الحاقة . آية 23 و 24 . 
(3) في “د” : بلفظ . والمعنى قريب وهو لا يخل بالوزن . 
)4( في “د” : يقلب . و”ع” قدّرها ” هوى ” .ولام الابتداء من إضافة الباحث ليستقيم الوزن. 
(5) الهاوية : جهنم . ويشير إلى الآية الكريمة :” فأمه هاوية ” سورة القارعة » أية 9 . 
(6) اقتباس من الآية الكريمة :” فهو في عيشة راضية ” . سورة الحاقة » آية 21 . 
(7) نلاحظ الطباق في جميع سموط الدور . 
(3:08 كو فردع .ومواقتيق يحل وال + 
(9) الخليل هو نبي الله إبراهيم عليه السلام . 
)09)* 
خ)/7 لعل 0غلنا توناداتتء 17 © : 
لزنه به ينول اغا طل ةنا 5< زم 6 


- السام عر سدسم عمسم م سم حص © 


دز ققرت ١‏ 6 1150 0136 
#تكقهب! عتههة 0 زر 
اقفققةة باجنا 2 دن اتن قم قبندن ) " 


آذ نه ظتنا م 20 
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8 م د ه60 كا هد قاد نا 
ْ ْ ا" نن 122 متقشاف! 9) ذه _ ' 
ج14 جاةة. اط 6 موطف : ( 80202 آنا علوط0 |0 وو 8ق ) 6 
تجنهاقلط لاطمد ةط ماوق من ا هع 
ا ش 


مم ما سات 


بفاقتعجط لمقتان ) 5 


فيا 62 نقك ‏ جا 825 اقف عا نك 
[39/ 3 لظ ووم 6 كحضن ! 
وغل( "رطتطة فام رق 3 قمع طزجزة اج صولافظا 
2 6287 معنا 3< 28 ل" 0 18121 جا نا 
16 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 12 © 0 10 2 © 0 0 2 © 12 
» التخريج : الموشح في : ابن حجة . بلوغ الأمل 68 » والحجازي . روض الآداب 202 . 
(1) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
)2( الأشطر المضمنة من قصيدة المتنبي يمدح سيف الدولة » و مطلعها : 
أجاب دمعي ؛ وما الداعي سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإبل ( الديوان 74/3 ) . 
(3) في بلوغ الأمل : غزلي . والأصل أنسب للمعنى . 
(4) صدر البيت : لأن حلمك حلمٌ لا تكلفةُ ... . و "ع" يقول : “من كلام الغير ” ولم يشر للمتنبي في كل التضمين 
وسار على نهجه "م" . 
(5) ما بين قوسين ساقطة من الأصل , والتتمة من “د” ومن بلوغ الأمل . وهي أنسب للوزن . و”ع” أبقاها ناقصة . 
(6) صدر البيت : خذ ما تراه » ودع شيئًا سمعت به 5 
(7) هذا العجز من بيت منسوب ليزيد بن معاوية وصدره : قالت : صدقت الوفا في الحب شيمته . ( الديوان » 83 ) 
(5) صدر البيت : والهجرٌ اقتل لي مما أراقبه -- 
(9) في روض الآداب : إنسا . 
(10) في روض الآداب : قلت . وهو يخل بالمعنى والوزن . 
(11) في بلوغ الأمل وروض الآداب : قد . والأصل أنسب بدلالة التتمة في الغصن التالي . 


مأقااكج انيز 16" فقفة 1" | 
ع8 مودق (فآذ 5 : فعقو عل يصموة " 0 
مانا ةفرط (ياةء هق < كاه 435 2 اقصتّحة 
هارن ويقارفة واه 8871581 8ق 
0 لقط ناتف قط 0ق ت#جةجة ) " 
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نقعة اده قط نوها وت لضت 
5/< 2 7 هه 5 
ققنات< وازقيجة لو از ق شك 
ودققآا ومطذة ققنا بغ (ضعبجة مهام 2057ل ) ” 
(2050 

تع نز 85 أن5 أ نققة * 72752 ! آلتلنا تقامدواط 71ت »] ” : 

[منائطة مو ماوة عقديزة مذ و65 ”: 63353120 
و65 « فق وبقدغ م" لما هأل] زربا صا © رعطع ون 02 

12 0 2 10 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 12 2 2 12 2 2 2 126 

(1) في بلوغ الأمل : ناديتها ...... وقلت ماذا فعال إنسان . 

(2) اقتباس من قوله تعالى :” خلق الإنسان من عجل ” ور الأنبياء » آية 37 . 

(3) في روض الآداب : في السحر . وهو مناسب للمعنى . 

(4) في روض الآداب : معرفا بالشذا ومُشفي . 

(5) في روض الآداب : ولا تقل إنه المعتل في شغل » وفي بلوغ الأمل : عسى تصح ٠‏ وهو مخل بالوزن . 

(6) صدر البيت : لعل عتبك محمود عواقبه . والبيت الأخير غير موجود في روض الآداب . 

(7) هذا الشطر وتتمته لم أعثر عليهما » ولم أعرف المقصود بقاضي القضاة علي . 

» التخريج : الموشح موجود في : الحجازي . روض الآداب 203 ؛ وهو معارضة لابن حجة . 

(8) يحيى العطار : يحيى بن أحمد بن عمر بن يوسف » شرف الدين ابن العطار الحموي » برع في الأدب والشعر . 

توفي بالقاهرة (789ه) (١.‏ تنظر ترجمته في : العسقلاني » الدرر الكامنة 494/1» والسخاوي » الضوء اللامع 217/1 
والسيوطي ٠‏ نظم العقيان 176 » وابن العماد » شذرات الذهب 278/7 ) . 

(9) في الأصل : أعجاز الخرجات . وكتب “ع” في الحاشية ( وذكر في الحاشية شعرائها ) وهو خطأ نحوي . 

(10) في روض الآداب : العذل » وهو تصحيف . 

(11) في “م” القضيب . وهو تحريف يخل بامعنى والوزن . 

(12) في روض الآداب : للوحل . ولم يشر ”ع” و ”م” إلى هذا . 


و/للة38 ققعةا ‏ جز 086 جم ” 
إالقدقه تم ولؤلقة نت ع ص6 0857 ) 0 
ناوقاء! وكات "يمد 681 2 8/9 كنيصعك جنا جه 215 
60 ا 4ك 210-116 )05 206 )06 5210 0 6 4 
و اهتجداجقة وقة ‏ 3663ؤن ده 86 1 
ل قد طم شحققة ” (> 8005 فقرة ) ” 


241 
تعلطا قد ود 
ج66 وا 6 موطتن ك1 “و1663 د تر 33 
م 2 لكر ان 5 يد 
تق نومع جضن متتمففروترجققته ) <» 
البطة نا 262 جد 2 3 جف 85 6 7 80> 1202 يننا 
م 3 قققة ع 0 ٠‏ 7 ' 
وز “نه فقة و7 مهن يق 
1211111111911 
(1) الغزالة من أسماء الشمس . 
(2) في روض الآداب : معوجًا . لكنّ الفعل مبني للمجهول . فالصواب معو . 
(3) هذا البيت للطَغْرائي (ت 513ه) وصدره : وشان صدقك عند الناس كذبهم . الصفدي , الغيث المسجم 354/2 


(4) في روض الآداب : جنبيك . 

(5) في روض الآداب : قد انتصفت . وهو تحريف . ولم يشر ”ع” و ثم" إلى ذلك . 

(6) في روض الآداب : لقتلتي . والمعنى قريب ولا يخل بالوزن . 

(7) نلاحظ الاصطلاحات النّحويَّة مثل : الإعراب » وتكسر » وانتصب . ومنصرف . 

(8) في روض الآداب : يغنيك عني ولم أجنح إلى البدل . والأصل أنسب للمعنى . 

(9) الشطر لابن سناء الملك » وصدر البيت : وذلت ما نلت مما لم أهم به . ( الديوان 581 ) . 
(10) في روض الآداب : معناه . والمعنى قريب ولا يخل بالوزن . 

(11) في روض الآداب : مفنقر . وهو تحريف . 

(12) الشطر لابن الجوزي (ت 5656) » ولم أجد الشعر في المصادر التي ترجمت لابن الجوزي. 
(13) في روض الآداب : حلت . 

(14) في روض الآداب : وغاض » وهو تصحيف . 

(15) في روض الآداب : لها . 


(16) “م” وضع لها رقمًا وكتب في الحاشية : في روض الآداب ” لا تكلها ” » ولا فرق بين هذه الصورة وبين ما أثبته في المتن . 


[3/30] 1 وار ففظ 886 ١‏ 2 ( شطجهص 2685 قن ) 0 
36061013326 5< وهنا ذا حار 61 اك دنا عا فاط 
ج0 2هجمة” 113712" اربوا جف اممو 
لم883 058 ع0ج 028 5 : 


عقن نمه زنة 3 6 قط يتوق ) * 
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(51)* 
قرخ تللق تواان هرم أاعق لإناخ إتذء انا خوان 2غنها افجلا مع : 
1 0166 ج51 ند زنان جو 6ل وأرضاخ 0805 17 ) 5 
١‏ 68 5 اطلام جنب" ) 6 02520 085 ) 7 
و8/ "كرو هر جقشجههر)” 


للتدسسم 


(/ زدة طفتمصقن ) 9 (بعده صمت ) « 


كم عم عدم 


(05 95/8 نمز ) 2" 024 وتة مت ) 03 


12 2 12 2 10 © 12 12 12 10 © 2 © 12 12 12 12 0 121210 0 

(1) في روض الآداب : ملي . 

(2) الشطر للصوري (ت 419ه) . ولم أعثر على الشعر في ديوانه ولا في المصادر التي ترجمت للصوري . 

(3) في “د” : يبديه . والصواب بالتاء بدليل الخطاب في الشطر الثاني . 

(4) الشطر للمتنبى (ت 354ه) وصدره : وقد وجدت مجال القول ذا سعة . الديوان 74/3 . 

التخريج : الموشح في الحجازي :روفن الآذاب .204 .وقد كم في اللخطوط أسماء أصحاب الأشعار المضمنة. 
(5) البيت للمتنبى » الديوان » 74/3 . 


(6) الشطر لابن النبيه (رت 619ه) وعجزه : نزحتم فهي بعد البعد قد نزحت . الديوان 165 . 
(7) الشطر للمتنبي . صدره : ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك . الديوان 74/3 . 
(8) في روض الآداب : قلت . 
(9) الشعر لابن اللبان محمد بن أحمد الدمشقي (ت 749ه) . وقد ورد له في روض الآداب ص 12 : 
قلب معنى ومدمع صب202 هذا وعينك حال من حبٌ 

ألبسه الحب ثوب سقم يجر أذياله ويسحب 

يا ويحه مات والثنايا تبسم »والسالفات تلعب 
(10) الشطر للشريف الرضي (ت 406ه) . وصدره : طورًا عناقًا كأن القلب من لبث . الديوان 222/2 . 
(11) الشطر لابن سناء الملك .وصدره : والعين تسحب ذيلاً من مدامعها . الديوان 581 . 
(12) الشطر للموصلي موسى بن الحسن (ت 700ه) . ولم أعثر على الشعر في المصادر التي ترجمت له . 
(13) الشطر لابن الفارض (ت 632ه) . وصدره : وكل سمع عن اللاحي به صممٌ . الديوان 145 . 
(55ة0768 :نكر رشاة) ٠‏ 2 (ع+ضة تزتها ومتوم) ه 

(ققه 6 82اجمطقة ) 7 (/68) 209956 ) 0 
[1:] ونه ذان 8له ف تلق ) 0 (جالجلقة لف 6 5 ) © 
بطفقهة نت 2 818 2) ”7 هه وهر فط فينة ) ” 
ر ممق وق ة نمه ) ” (قمة :4ق واملةة ) "٠‏ 


كك ا كام وات اا 


هلط 16 645/6 نت #رقنة ) "١‏ 
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مضيو جمدهان و كا الام قيض ) 07 
تلفقصمة جه ظاظ ) <0 7 طقن جد ميلا 2 ) 0 


اسسسمتية الهنابي” 


ونوا اق فقوف نيه 5" انم تق قتوتتعقة ١)‏ 


لس ا لاس 


ا ل 
5280م ؟ 0186 6"ذق مهار خا قطة خرن اف ) 25 
6 © 12 © © 12 © © 212 2 12 © © © © 12 © 2 212 2 212 
(1) الشطر لابن نباتة (ت 768ه) . والبيت لم أجده في الديوان . 
(2) الشطر لابن الفارض . وصدره : وخذ بقية ما أبقيت من رمق . الديوان 145 . 
(3) الشطر لابن الخراط عبد الحق بن عبد الرحمن (ت 581ه) . ولم أجد الشعر في المصادر التي ترجمت له . 
(4) يشير إلى الآية الكريمة :” يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيّا منسيا ”. سورة مريم » آية 23 . 
وهو بيت لابن نباتة . وصدره : وقال جفنٌ له سقيم . الديوان » 177 . 
(5) الشطر لابن نباتة » صدره : لم يُبْق جودك لي شيئًا أؤّمله ... الديوان » 411 . 
(6) الشطر للمتنبي » وصدره : تمسي الأماني صرعى دون مبلغه . الديوان » 75/3 . 
(7) الشطر لابن زيدون (ت 463ه) . وعجزه : إلا ذكرتك ذكرّ العين بالأثر . الديوان » 147 . 
(8) الشطر للمعري » وصدره : لا تطويا السر عني يوم نائبة . شرح سقط الزند » 132/1 . 
(9) الشطر لابن النبيه . صدره : قالوا تعشّق سوى هذا فقلت لهم . الديوان » 169 . 
(10) الشطر للمعري : صدره : علوثُم فتواضعتم على ثقة . شرح سقط الزند » 167/1 . 
(11) البيت للبهاء زهير (ت 656ه) , لم أجده في ديوانه . 
(12) البيت لابن الجوزي (ت 656ه) . ولم أجده في المصادر التي ترجمت له . 
(13) الشطر لابن القيسراني : محمد بن نصير (ت 548ه) .وعجزه : مَنْ دل ذلك يا هذا على تلفي . دراسة شعرهء 298 
(14) الشطر لابن الوردي عمر بن المظفر (ت 749ه) . لم أجد هذا الشعر في الديوان » ولا في المصادر المطبوعة . 
(15) الشطر لابن نباتة . لم أجده في الديوان » ولا في المصادر التي ترجمت له . 
(16) الشطر لابن الوردي . لم أجده في الديوان » ولا في المصادر التي ترجمت له . 
(17) البيت لعرقلة الأعور : حسان بن نمير رت 567ه) . لم أجده في الديوان . 


(18) البيت للصوري : عبد المحسن بن محمد (ت 419ه) . لم أعثر على الشعر في المصادر التي ترجمت له . 
شوقن 4 665 مهتم ) ”' 61د تج ووطاوظم ) 3 
( ع6 جة آغ+32 لصم ) ”0 نل ما >3 !عق ) 0 
636 لم68 ) 7 (جعطكا 688 )6 
جتن خف[ 208 مهن فلة 8 6 18 36ختجن ) ”7 
(52)* 
غم عمقظ” ( عزنا بقع عوقق ) 


5 


اس حدم 


2ك 6[ تجقصم نال * ١|‏ ونا طقن فقتو "مزه 
[8/41] مانو فز 66 ازه دلو وز 
زاعتاه قن طنة 8مناق 5 "١‏ 
8 568 #صهء5/ كام 


(للقاجظ 2156 12 8226 لازم نا 13 2ه قكطظ 245 ملكة 65 


26 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 12 © 0 10 2 © 0 10 2 0 12 
(1) الشطر للصفدي (ت 764ه) . ولم أعثر على البيت في المصادر التي ترجمت له . 
(2) الشطر للمتنبي . وصدره : قبُّها ودموعي خَرُْحٌ أدمْعِها . الديوان 37/4 . 
(3) الشطر لابن النبيه .وصدره : لهفي لظبية أُنْس منكمُ نفرث . الديوان 165 . 
(4) الشطر لصفي الدين الحلي (ت 752ه) . 5 : لله لذة عيش بالحبيب مضت . الديوان 687 . 
(5) الشطر لابن الخراط . لم أجده في المصادر التي ترجمت له . 1 
(6) الشطر لابن الدماميني : محمد بن أبي بكر (ت827ه) . صدره : قلت له والدجى موك . الضوء اللامع 186/7 
(7) البيت للشريف الرضي . الديوان 222/2 . 1 
«التخريج : الموشح في : الصفدي . الوافي بالوفيات 280/4» وتوشيع التوشيح 55 , والكتبي » فوات الوفيات 21/4 » 

والحجازي روض الآداب 198 » والخازن » العذارى المائسات 77 . .وهو معارضة لموشح الموصلي: 

” مذ غردت الورق على الأغصان ” . ( الكتبي ١‏ فوات الوفيات ٠‏ 33/4.) 
(58) عمر بن مسعود الحلبي : سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(9) نعمان : اسم وادٍ بين مكة والطائف ٠‏ وهناك وادٍ آخر في الشام . ينظر : البكري » معجم ما استعجم . 1316/4 

ياقوت ». معجم البلدان 293/5 »؛ والبغدادي .مراصد الاطلاع 1379/3 » والحميري » الروض المعطار 577 . 
(10) في روض الآداب : الفنان . و”ع” لم يشر إلى ذلك . 
(11) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات و توشيع التوشيح والعذارى المائسات: والحرقا . والمعنى قريب ولا يخل بالوزن 

و“ع” لم يشر إلى ذلك . 
(12) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات و توشيع التوشيح : أمسى لوميضه بقلب عان . 
(13) في الوافي بالوفيات وفوات الوفياتٍ : لا أعلم . وفي العذارى المائسات : ما أعرف . 

ز دمغ قرطي كة جهو 
هه 1[ "8 مق 
٠6‏ 15 ”7 جت2 568/8 : 
صقم 1ق اود قفد اعقاتة رامع عقوم لهم 
ال رةه 
8] “انعا لإ قناى 
28 7 
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ل اسم اسسم 


ق03/559 8و6 8170 واقان8 03 و8 #صوعة 
الع تقض وفدد قور 
نو هلاه ١-01‏ 
ن جن حؤاخراة ده رامثلا 
[3]2قج 000523889 “قاع زو وغ ضاة عبلاق 86 ”بو ذقجة 5 
موق تام عل 2 قجقة 
نر 2 زامجهاجة 
296 وغأو] "بم م 
يأومقط ة قم *:788د "مط ؤرج ظطالة دب ؟! جا 3052] حتاجةة 
211111111111111 
(1) في روض الآداب : “ من عيني ” بإسقاط الدال . 
(2) في العذارى المائسات : همت . 
(3) في الوافي بالوفيات : لم تُبدٍ . والأصل أصوب بدلالة بقية الغصن . 
(4) في الأصل : لن . والتصويب من الوافي بالوفيات وفوات الوفيات . وصوبها ”ع” ولم يشر إلى ذلك . 
(5) في توشيع التوشيح : اللحظ .وفي الوافي بالوفيات : اللحاظ. . 
(6) في الوفي بالوفيات وفوات الوفيات و توشيع التوشيح : ما حطّ . 
(7) في “د” : فتان . 
(8) في “د” : غصن ورق.وفي الأصل:غض ورق . والتصويب من الوافي بالوفيات.و”ع” صوبها ولم يشر إلى الوافي بالوفيات. 
(9) في الأصل : الحيا . وفي العذارى المائسات : لما سّقي الحياء . والتصويب من الوافي بالوفيات وفوات الوفيات . 
(10) في العذارى المائسات والوافي بالوفيات وفوات الوفيات : خده . 


11 3 الريحات: 


2063 


و ردلً [نبة 8 )20 زماع : 
«انلاوتؤهدة ب «مكتتة ‏ دقتنا “دوقة م خقصدة 
وخ ةيه وذ ولك81 2 نضا 05 
065 “الجا 182نا 8363 زوهمة8 
+ قط ] “نا ؟ + مالقا 0 45 
فقلط "إكرمة ووأ مواق 836 غم عظ 00089 صكواوة 


امود 


اماما حههط ؤققة] © زتاقة 
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و ومقاناززرةمكبرة]  "‏ 2868م ٠‏ 
يفن دهاز ”803 تعرنقة 
زشارة5م عقن *اهة وكوي 6535 كهة 
126 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 © 0 12 
» التخريج : الموشح في : الصفدي . الوافي بالوفيات 278/4». والكتبي ٠‏ فوات الوفيات 20/4 . والحجازي » روض الآداب 
7 . والسبكي » طبقات الشافعية 27/6 ٠‏ والخازن » العذارى المائسات 51 * وهو معارضة لموشح المحار السابق . 
(1) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) في العذارى المائسات : إلا سبى المها . 
(3) هذا القسم من السمط ” طول العمر ” ومثيلاته في الموشحة غير موجودة في فوات الوفيات والوافي بالوفيات » وقال ”"ع” 
إنه يتعذر عليه التطرق للاختلافات في هذه الموشحة . 
(4) في الأصل “ كالبدر” وما أثبتّه أنسب للفعل "قاسوا " 
(5) في طبقات الشافعية : دياجين . 
(6) في الأصل “” لا كيد” والتصويب من العذارى المائسات لمناسبة المعنى. 
(7) في العذارى الماثسات : الحبّ جَمّله . وهو جيد . 
(5) في الوافي بالوفيات : في نرجس لحظه وزهر الثغر . 
(9) في الأصل : قد حار فيه فكري . والتصويب من الوافي بالوفيات؛ لأنه أنسب للوزن . 
(10) في الأصل : مسك عطر . وهو لا يستقيم نحويًا . والتصويب من العذارى المائسات . 
(11) في الوافي بالوفيات : قد دبج خده بنبت الشعر . وفي العذارى المائسات : و الصدغ غدا به نبات الشعر » ولم يشر 
"ع” إلى هذه الاختلافات . 
(12) في الوافي بالوفيات : بالظل . 
(13) في ”م” : مَيْلة بفتح الميم . والصواب كسرها لأنها اسم هيئة . 


قلاع هوج 85ت ” 
قد كا زاكع ة 18 2 (180728) 
د88 5 5ل8 185 2 (#صضنة ) 
قلااج 02 802 6/ناقاجية وج دا إلماقة 82 
2 نهل اغا 2 جز ) 0 
فق ١م0/85‏ كلة جا (تزكة ) 
مدن قم وزكؤرقة طن كا ) 
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أظنا رتقلادةوزنان_وضقة6 21686 متؤو ”5 صف ] ” 
[42/ 3 ]ناف 9ج 5 2ر3 م689 7/8 
حتدارواطة 2 و8ع/ 336 تلقام 
نهعة > عزفي ضفقة _حدوؤة 5 
55685166 7 5ق ون ا#اإهمدو فوم أرمة 
1/63 0702 69091 
3 اةا! 078072 00231 
مهنا ةا “تجفوه قا 0202 00 : 
خم لفشص "8 جق) 0 كقعة طازاوك «يمقظم م ووم 1 
1 
(1) ما بين الأقواس في هذه السموط غير موجود في الأصل ولا في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات» والتتمة من تقدير الباحث . 
(2) ما بين الأقواس في هذه السموط غير موجود في الأصل ولا في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات» والتتمة من تقدير الباحث . 
(3) الصواب : ثانيًا . وأثبتها “م” ثاني . 
(4) البيتان غير موجودين في الأصل . والتتمة من فوات الوفيات والوافي بالوفيات ٠‏ ولم يوردهما “ع” بتانًا . 
(5) في الوافي بالوفيات : يا عاذل لا أترك وجدي أبدًا . 
(6) في العذارى المائسات : صبري نفدا . وعدّله “ع” دون أن يشير إلى ذلك . 
(7) في الوافي بالوفيات : لا تعذلني فكلما تلحاني . ولم يشر “ع” إلى ذلك . 
(8) في “ع” : يهتمٌ . وهو خطأ بيّن . 
(9) في ”ع” : شاهدته . وهو خطأ بين . 
(10) في العذارى المائسات : في رايته . وزعم “م” أنها في العذارى الماثسات “اتبه” وهو غير صحيح . 
(11) في الوافي بالوفيات : هذا وأبيك فر من رضوان . 
(12) في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : للأرض أعيده . 
(13) المعنى : أعيذه بالله رب الفلق من الشيطان . و”ع” ضبط “رب” بالضم » والصواب بالكسر ؛ لأنها تابعة للفظ الجلالة . 
(54)* 
ذم ا آنه 00لا : 
02 كقة . تامهقق مقابة جم _ مخقحة 
للحم فلع ممقوارا8 2 ن ماوق 
0/6 قأهو6) رط 92 جزل 
نجينظ " 830118 وظ 2 
فلن “ج560 ا لله موق لفان 


.0 عوموووية 00 
[3/] مقاب وانكة 521 
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5 6 إ6] “#صمعؤفة ‏ تضؤة 
دهز قطاهةتم “ فقق 0 18 ناجة 2318232 : تمق 7 
قاطاحنقد د جقة © فهن 8 
قاطه فاه وكاو8. توتوقد 
قلية وللايققظ8 "2 .مه نم 
وفوطة نه عق ]نم تا رقدا كقةة ئلا وامقهة ‏ صصجقة 


12 0 2 10 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 26 

» التخريج : الموشح في :الصفدي . الوافي بالوفيات 283/4 », و توشيع التوشيح 88 » وهو معارضة لموشح السراج المحار . 

(1) في الواني بالوفيات : استترت . و ”ع” غيرها دون أن يشير إلى الوافي بالوفيات . 

(2) في الوافي بالوفيات : أفدي . وهو لا يخل بالوزن ولا بالمعنى . 

(3) فوق السهم : وضعه في الفوق وهو موضع الوتر . ابن منظور . اللسان . فوق 320/10 . 

(4) ”م” ضبطها ” أبطال ” بضم اللام وهو خطأ ؛ لأنها مفعول به للفعل رشق . 

(5) في الأصل : فيها . والتصويب من الوافي بالوفيات ٠‏ وهو أفضل للوزن . 

(6) القان : شجر جبلي تتخذ منه القسي ٠‏ واحدته قانة . ابن منظور . اللسان . قين 352/10 . 

(7) في “ع” يَسَّقي : كلمة أعجمية تعني الممنوع والعيب . وفي “م” كلمة أعجمية معناها الممنوع والمحرم وصعب النوال . 
وأرى أنها تعني : هذه عادتي ٠‏ وهو ما ينّسق مع المعنى . 

(5) في ”م” : وافترضا » وهو تصحيف . 


)© في الوافي بالوفيات : مُرضا . والصواب ” مَرَضا ” وهي المفعول الثاني ل ( أودع ) . 


ز لبباا0ةة 06 2 485 مص طقة 
وزيا طم جه 3طزاقة 
تق ”3 وؤ6 وفوخ لا لقاع 6082 رمن 
وار قيطا نفو 6 قر 
طبه لطط للفو ةانة 211 
١ 5 2 3‏ ! 5 د 
لو 8628م © عذة ‏ ل قن 86د حكطة 
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25> 
[ 43/ لا] نر ]0ر6 02 لذ للإعمنا ]! إن © اونا ةمزا ١0721‏ : 


فتقغات 096 0927 قطزعة ‏ يتك إلا مط قمقله 
ا الي كك 


6/20/2قة 2 ضطفقة 
لبط 8و8 2382 


ع لماه غ0 جظلن نعط اكد «قلة قة 
62م وقوضة 80 هة 
76 انهه وذؤقع 
الع عه 561 2غ وتم 6 
م 3535 طقة زاءجتعغص 65386 «حضمنتة 
6 0 12 12 0 2 0 2 12 2 12 0 2 2 12 0 2 0 12 2 2 2 2 
(1) في الوافي بالوفيات : يا حسرة بدر الأفق . و”ع” صوبها ولم يشر إلى مصدره . 
(2) في الواني بالوفيات : لا تعتقد . 
(3) قصد بالثعبان ضفيرة الشعر . 
+ التخريج : الموشح لم أعثر عليه في أي مصدر مطبوع . وهو غير موجود في “د” ١‏ وهو معارضة للمحار . 
(4) ابن الصائغ : سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(5) في "م” : فتن . 
(6) الدّلق : حدة الشيء . ابن منظر » اللسان » ذلق 109/10 . وفي ”ع” و”م” : دلق » بالدال المهملة . 


زلألجة 403 نكتوباء 2 6منضروة 0 
ينة 002 ملناوة 
كلذ“ #لذة6 وى قل مم8" : جار 


حم ممم سرد 


0052 نالو تمقف مدق ولمكققةم ‏ ل ضضة 
١‏ مجنت يله قط خط ١‏ لقندة اذ 
[4] للف ةوناعة.زناة 4 622 ود 


قن نهنها ود د ادام 


00865681 عققم ظنة لوث كاكرة ذم 586 65 رقه 
2 لجح لزنا جثفة هر ذففة 
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سس 


تفزلطة جز غةن وففة 2 تعتراجدة 0 
3ط ارط قاج 0‏ 8ف مج ةا 6الإندة 


06 


رطاف دمي فوت قن تاكيك : 000 
عأضةة قده وضنز 6‏ هه تغط و63 © جتيقد ع1 لالظ 


ا 151511521511111 ذا 


لالانانانانانلانانلالانانلالانانالانالانانالالالانا 

(1) في “ع” : كسر . وفي “م” : نظر . 

(2) بتخفيف همزة ” أسر ” يستقيم المعنى . 

(3) الحنش : الحية . ابن منظور . اللسان » حنش 259/6 . 

(4) نلاحظ الطباق في هذا السمط بين ليل وصباح . 

* التخريج : الموشح في : الحجازي . روض الآداب 198 » والخازن , العذارى المائسات 79 ٠‏ والقوال » الموشحات 
الأندلسية 209 . ومقداد رحيم » الموشحات في بلاد الشام 282 . وهو معارضة للسراج المحار . 

(5) ابن حجة : سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 

(6) في “م” في المتن ” حنثت “” وأعطاها رقمًا .وفي الحاشية قال: ” وفي الروض والعذارى ما حنثت “ .إذن فلا فرق بينهما 


4 2123 
8 قلق ام نظ 6 ,«نورزظ فم 1١‏ 

تر 96916 م«أفزقامقت تيلدة <هان 661 
2 : 8 “قلخ ؤنة ‏ جزم 
فلا جلن :ع1 دقهة ع5 إامة 

[3/44] 02 ووو وجرا سان ؤيةااءة 0ل الطة 733 

68612 2ط /مة م عنصم ينق ل" ع 6036 

815موء وت 15 1532 
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1613... ٠" روط‎ 09) 95 

قوط و0ةق/ ر 9620 035 تقمواش 7 2 مصرلظة 
قدطةتقرقه 19‏ 205 
ا 


لمعك "قهةة قا 5 وغ مهرم 


جنت 6333 " وأكدت 8916 وز #لقة36ع6 62د كوه 


2 2 12 2 2 2 2 12( 2 2 12 12 2 © 121212 2 2 21212282 

(1) في روض الآداب : ما لا من خفي . 

(2) في العذارى المائسات : غصون . وهو يخل بالوزن . 

(3) في الأصل وفي “ع” و ”م” : وحكاه . وحذف الواو أنسب للوزن . 

(4) الموطأ: كتاب مالك بن أنس .والموطأ : السهل اللين»وفي الكلمة تورية في استخدام ” روى ”.وبدون همزة أنسب للوزن 
(5) في روض الآداب : وضحنا . وفي العذارى المائسات : واللفظ مدامة وقد أسكرنا . وهي مناسبة . 

(6) في الأصل : والروض . والتصويب من العذارى المائسات وروض الآداب ٠‏ و”ع” صوب دون أن يشير إلى المصدر . 
(7) يقصد شقائق النعمان . وفي كلمة ” النعمان ” مع ” روى ” تورية بأبي حنيفة النعمان . 

(8) في روض الآداب : ما يحسب الجمال لي حكما . والأصل أسلم للمعنى والوزن . 

(9)في العذارى المائسات : لقد . والأصل أنسب للمعنى . وعدّلها ”ع” دون أن يشير إلى ذلك . 


اس ا ا 


كافك نع نمزعة 
مذ6 كلا 7/5 زيل قاد 45/805 : 


0 ممحر حدم دعسم 


ع كار 6 00 0 مي 0 2 ,وب 6 اق > 67 0 


(57) 
6 85 آقط لذ [2هة "علهلا 1 ١ , ١‏ 
85 طولمظقطتم 8535 قد ناما ومههد ‏ 2 ؤهنة 5 
#صزن ضضم ذنة ‏ وققام 
كمافة ‏ 4 
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عك- مم وشاسسي السالامة ماع لماحم 


52 بلاج 8565م 6260 6265 ظفن 15 هكد واكجضع 
بساني يد 


_جمصد م 


وأ نان ج828 رطام ن ماقزقاط 
8 “للق فليم ١‏ مفققلة 
له نام 56 مانا انا ها 
ا 
(1) لعلها القذر . وهذا يناسب المعنى . 
(2) في العذارى المائسات : الإيمان » وهو جيد للمعنى ولا يخل بالوزن . 
(3) في "م” : الخلق . بالخاء المعجمة » وفي الحاشية فسّرها بالحاء المهملة .والمراد حلقات العلم والفتوى واجتماع الناس 
» التخريج : الموشح في : الخازن » العذارى المائسات 81 » وهو غير موجود في ”د” . 
(4) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام ش 
(5) في العذارى المائسات : الفلق . أي الفلقة . وهي لا تخل بالمعنى ولا بالوزن . 
(6) في الأصل ” عشقت” والتصويب من العذارى المائسات للوزن. وقد صوبها “ع” و "م” دون أنْ يشيرا إلى ذلك . 
(7) في “ع” و ”م” : وهو كالشيطان . 
(5) هنا اقتباس . حيث يشير إلى الآية الكريمة :” قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ” .سورة مريم آية 18 . 
(9) في “م” : والدم » بدل الدمع . والأصل أصوب . 
(10) في “ع” : بما . وهو تحريف .٠‏ ويخل بالوزن . 
عوئنة غنجؤ لالد 62063 فط 1487 مرروهية 
الطةحطةة جلا +جه 88 تامعقه 2 
ضهن ولو ع م8 600 ” 
[45/ 3] كإلةلا . ؟ لوفقم و3173 2 خقداقذا 
+0غة خفاكا 2 فد واق 6‏ تظلاغخ 88 65د قصوعة 
5 45168 رذتر قا نضفة ل 2 0 
0< فا 835 نلا جوف ولعمة 
نااك كلا 2415و نز 98 خم 
نظام اتاد ناخزمة 65 8 قذله ذع 2 واد 2 مققة؟ 
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68) * 
ملاع تلمانا إل © : 
مأك هلا 8< 24596 0 قاع ل ا002 
اغا 08 زد صمجقة 
ف 023 0102 
مط 9سا (9 56 1 6م 00 
06 12 12 12 2 2 2 2 2 © 2 2! 2 2 2 2 © © 2 2 0 0 12 
(1) في العذارى المائسات : جملة اصطباري الفاني . والأصل أنسب للمعنى ولبقية الغصن . 
(2) الوصّب : المرض والوجع . ابن منظور ؛ اللسان » وصب 797/1 . 
(3) في العذارى المائسات : سكن خفقان قلبي الملتهب . ولا بد من قطع همزة الوصل ليستقيم الوزن . 
(4) في العذارى المائسات : طرا . في “ع” : مرا » وهو تحريف . ضرا : اشتد . ابن منظور » اللسان » ضرا 482/14 
التخريج : هذه الموشح موجود في “د” . ومقداد رحيم : الموشحات في بلاد الشام 326 . وقد أسقطه “ع” مرجحًا 
أنه ليس من الأصل بل من حشر الناسخ . وهو معارضة واضحة لابن الوكيل .وقد صرح بذلك في ختامه .والموشح 
فيه فحش وبذاءة وسخرية . و “م” لم يعلق عليها في الحواشي . 
(5) محمود خارج الشام : لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم المتوفرة » باستثناء كتاب الموشحات الأندلسية في بلاد 
الشام حيث أورد اسمه وجزءًا من موشحته فقط (326 ) . 
(6) الخصيان والخصيان : مثنى خِصية وخصية . ابن منظور » اللسان » 229/14 . 
(7) الزّلّق و الزَّلِق : المكان الذي لا تثبت فيه قدم . ابن منظور ٠‏ اللسان » زلق 144/10 . 
(5) الدفة : الجنب . ابن منظور . اللسان . 104/9 . ونلاحظ انعدام المعنى في هذه الكلمات التي لفقها مع بعضها 
بقصد السخرية . 
(9) فاقحه : لعله أراد الفاحشة . 
(10) الفقحة : حلقة الدّبر . ابن منظور » اللسان » فقم 546/2 . 
ع ١‏ ا ده لها أ ع بر 2 يه 
5 يا 7 
2 58 3 5 1 2 
5061 خا 61830 خقة قد 8 ن قلق 0 تج فزق خفن رقنا 
للطة تمتخ وأظا مناج ماق 
1 5 
نجع هج نظا دا ذه 
ال اه 1 
لان و د5 مات ذارح8 ط 3 03 
ل 6 
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قفلظنة 6171 و2 15 
قا 68 01022810 «تاكقهة 5" تقوم قد 66 
6 © 2 2 22 12121212 2 © © © 2 2 2 1212 1212 © 6 6 
(1) في “م” : قضماني . وهو تحريف . 
)2( نلاحظ عدم ترابط الكلمات بمعان مفيدة واضحة . 
(3) بنقير : كلمة لا معنى لها إلا إن كانت اسم شخص . 
(4) القير : صَعْد (أي شجر) يُذاب فيستخرج منه القار . ابن منظور » اللسان » 124/5 . 
(5) في “م” : محمد بن بقي . ولا أعرف من أين أتى بها . 
(6) الخبيصة : الحلواء المخبوصة . ابن منظور » اللسان » خبص 20/7 . 
(7) يكشكل :لم أجد معنى. ولعله أراد “” الشكل “بمعنى المغانجة على سبيل التهكم. ابن منظورء اللسان» شكل 360/11 
(8) في "م” : مط . 
(9) القبع : الصوت والصياح . ابن منظور » اللسان » قبع 258/8 . 
(10) في “د” و“م” : إنسان . ولعل الأسنان هي الأنسب ؛ لأنها تخرج الصوت . 
(11) القبق : لم أجدها في المعجم . 
(12) اجتماع “قد” و ”عسى ” بهذا التركيب من عبث الناظم . 
(13) الجنك : الطنبور » وهو من آلات الطرب . إبراهيم مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط 161/1 . 
(14) في “م” : حوا حوا . 
(15) قد تكون : زرعنا » بدل زرعن . 
(16) الحبق : نبات طيب الرائحة؛ والحبق : الضراط » ولعله أراد هذا . ابن منظور ». اللسان » حبق 38/10 . 
20-00 
ف بج لاوط م 18545 نجنا 
1 "طن فقة 12 ©5720 : 
طنج عدخ ب بةتع<عتقيدة ‏ اء فقبةعظ وق م خزةعن "0 
(2)59 
لم6 )م8 [تاغملن يقث : 00 
ز[ 15 و85 عاقتهاد ‏ + ونع ع طامط +وضنءء 
[46/ 263 :1 1 2/8 ود 
عادر طناه 041 ممق 


ماسياكة 


02 اصقة 8 5 رضن 


مد امام 


للقلاجنا وتوا 81518932 32ج”* ‏ 52 ج935 85ها ”1 + وجناء + 


ظقدة فد 
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7 ع لك بك عدت 
3 17 طتقة 5 ما 
ةع ملفخاط2 م 2 لالط 835118305 +2852 +ويناء: 
:3 كياب 4ض 
6 قإلطا جخزة” 
رقنا 20م 81 
َققق) نهنا “نانم مقاكناة زه" لقاكجةا رسن فنك1ة :زينى 
علفققعة ف كمع ةا 
#القنا 2 ونطمغا ماد 
206 2210 5 
[7انا] 8698578651 6 585 لنتج0 1/5206 + ءءء 
© © © © © © © © 6 12 12 212 12 © 212 212 © © 66 6 
(1) النقالة : ما يتنقل به على الشراب .ابن منظور » اللسان ٠‏ نقل 676/11 . وفي “م” ثقالتي . 
(2) يعني صدر الدين ابن الوكيل .وقد سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
)03( هذه الخرجة هي مطلع موشح ابن الوكيل . 
» التخريج : هذا الموشح لم أجده في المصادر المطبوعة المتوفرة » ولا في "د” . 
(4) في “ع” و ”م” : البذلة . وتعني الابتذال . و “م” أعطى لها رقم (4) وأعطى ما بعدها الرقم نفسه . 
(5) في ”م” : حبّه . وهو لا يناسب المعنى . 
0 
كي لإ دن بعلن زننة عه م زرفمل؟ : 
يي 0-0 لي د 


واكم مطةم/58 0 
ده اق ونا درف ]تجهة 
يي ري 0006 

م عتنطم6ة [ق “ته ضقن 
هارو غ/ م كته 
ددتير كن 
نظ “قتظرقفر ‏ مؤققهة 

زيقاززنا 66  :‏ ك6 تمةموظيعة 818818 ” 
4 انلكا 


تح +6 
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ج50 ولافرق 6 فقت ” 
وك عفرن نات ” 
لل كنم 2ل 06 528 عانم 
© © © 6 © © © 6 © © © © 6 © © © © © 6 © 6 266 
» التخريج : الموشح في : ابن حجة . بلوغ الأمل 64 »2 وغير موجود في "د” . 
(1)الصواب ” يلاقك” ؛لأنها مجزومة.. 
(2) الزيادة للوزن. 
(3) في الأصل : إن ٠‏ وهو يخل بالوزن . 
(4) في الأصل : أين . وهو يخل بالوزن » والتصويب من "ع” . 
(5) في “ع” و ”م” : وزهرة بالتاء المعجمة . 
(6) في بلوغ الأمل : معانيك . 
(7) في بلوغ الأمل : تحلو ويحلى ٠‏ بدلاً من : حلو الشمائل . 
(8) في بلوغ الأمل : من غير كحلي ٠‏ بدلاً من : من سحر بابل . 
(9) في بلوغ الأمل : فكيف قل لي ؟ , بدلاً من : لكل آمل . 


[3/47] فقن انهم للاغ88 وطا 
0 إلقظ ”قمؤ6 
عو تا70 665 ] 0 
مج 1 بطم بعل ع ططق ةذ 5 قت 2م 
ذسؤل دما عراز الألناو قر 
2 صم 5 .رصدضهة 


مااع 


ف لاسي الس 
"8 ههة ‏ ضقة ‏ وم1تتو«نرطع 3م6٠‏ 
(61)* 
0 انفرشم تقلخ ص لطا اها ما د ا ال 
1166 تقصهين | 22د 58 ح#ديرا 
توقزكر ”يدقن 8جة ؤذة 
جغة ركقةة ‏ طابقلهة 
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عا شك عقةغم]  "‏ 6 مقرجها 
6؟] /668طة 2 عشذوغاطة 
[8/] 6852 عن عكقلفلة نصطقاط 
ْ 6/ افق فتقهة 2 رةخةطة 5 
كيين اضيا هه #لؤم مق عهؤومة 
112+ذ<1111<2 
(1) في “ع” : كل . والأصل أقرب للمعنى . 
(2) في الأصل و “ع” و“م” : ولست غالي ٠‏ وهو خطأ نحوي » ولعلٌ ما اعتمدته هو الصواب . 
(3) في “م” : العبا . والقباء والعباءة ثياب معروفة . 
(4) في بلوغ الأمل : خلي . وهو خطأ . 
(5) الخرجة عامية ماجنة . 
+ التخريج : الموشح غير موجود في "د” ١‏ ولم أجده في المصادر التي ترجمت للشاعر . 
(6) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(7) أحسِن به : صيغة تعجب قياسية تعني : ما أحسن . 


(5) مظلوم بالردف :أي أنه ثقيل الأرداف ١‏ وهي صفة محببة في النساء . 


مطتبقح 216 ف 
نطك تشقن إنتقة 


فاه ختذرق  "‏ 6سمهق 
00 لاؤاغطةزقنة ١‏ 86 ناطة 
6 كت © جز 1352 © / مامه 0 


17 ع8 608 
عالج0 6 المالق/ 015 


التكرعة عن لارضة +8 عشاتةية ‏ مضه 
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2ه 
41 21خ ا ري ” 
تيد حق8 2 كرةة ١‏ 2< 6د 801 قل 5 
4)] #لتدزاجة عفن 
فكت 
غاص تزاج ا!/ 68 


835+ وغبن قهط ةداجا 
ج530/ة ج06 0527ؤ6 عطة 8 رلطة 
06 20 12 12 2 © 2! 2 © © 12 12 2 2 2 2 2 © © 2 0 0 12 
(1) في ”م” : ما أحمله . وهو تحريف مخل . 
(2) يقصد ” الشؤم ” فخفف الهمزة . 
(3) يقصد ” اللؤم ” فخفف الهمزة . 
(4) الخرجة عامية ماجنة . 
التخريج : الموشح غير موجود في “د” » ولم أعثر عليه في الديوان ولا في المصادر التي ترجمت للشاعر . 
(5) يقصد أن إحدى عينيه تسكر والأخرى كنانة سهام تقتل . 
(6) في الأصل ” هذي “ والتعديل من الباحث للوزن. 


(7) في ”ع”: بدون واو » وهذا يخل بالوزن» وفي “م” : وجهه كالبدر. 


02886153 2 له 2 قلا قاقر د 


[وإلا] 5د وعد © 3606 
8 ظوكر خظمصعم 35 6# 602 تيص لك الك 
مهار وأ حطلادا طتتاماج قو طرقلا 
بقامةجح 5 وتكقرلة8 مور 
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للا مط خنامجة د لق 
ممع 2 8ق كر 
لاقع قهج6ة 6 22 شامكلة يي 
تلفق ال ذه 1" يا © 
عقن جرع يفن رم :603 
63 افا 860 
عق د26 ما ؤت اؤلهًا © 
" ققاجاة يج جقاه 56+53 لله لدع" « 
126 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 2 © 12 
(1) يهفو : يخفق . ابن منظور » اللسان » هفا 362/15 . 
(2) اللبانة : الحاجة . ابن مظور » اللسان » لبن 377/13 . 
(3) في ”ع” و"م” : ملى » وهي خطأ ؛لأنها تخفيف ملأ . 
(4) في ”ع” : سري . وهي مصدر ء ولا تؤثر في المعنى ولا في الوزن . 
(5) في “م” : جاد . 
(6) في ”م” : تعنيفه . وهي تصحيف مخل . والتعنيق : وضع الشيء في العنق . ويدل على هذا ما ورد في الغصن التالي 
(7) الخرجة عامية ماجنة . وكلمة ” بسنا نا نه ” قد تعني ” بأسنانه ” 


م ا 0 
17 تونق ما جقا6 عا 6 ١‏ 


تر سدم مم لبحدت_ا ا م ك1 


 ]3/49[‏ لق 6 جو للا عفر 


في معاني خسليه ملخ ثهيا 0 
001 5682 زقها8 ذر َ 
7 مدطوم ره 60 ل / 5 1-000 


جهة قا ”365 (5 ١‏ ##اصقة ولام و 
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ع2 هة 6 طط 6ع /5310] طة 
2 *لا ولق زجم 62ج" 
موجن عنقا امه طزاة ده ؤل] 
نج قنققنا بت ماقملة 5 
111111111111016 ملكا عل الل لوكا 
مقأباتلاى 1 فهجة 16! 65022 
150 863-15 قاد 1ه ذة 
6 زا لاثم عتريا 1 م 65 
0-000 
بقل شتت 65 ماه 6 6236لا 


06 0 12 12 2 © 12 2 2 © 12 12 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 12 
التخريج : الموشح غير موجود في “د” » وهو معارضة لموشح ابن سناء الملك . 
(1) نلاحظ تأثره بابن سناء الملك في مطلع الموشح . 
)2( في “م” : وأثارٌ النار . وهو خطأ . 
(3) في “ع” : نغركم . وهو تحريف مخل بالمعنى والوزن . 
(4) في "ع” : جفني . وهو تحريف لا معنى له . 
(5) اللجين : الفضة . ابن منظور » اللسان » لجن 379/13 . 
)6( في ”م” : مثالي . والأصل أنسب للمعنى . 
,)0( في “ع” : في المزار . 1 0 
اذ فق طلةقعيه هن 
؟ تقف هن “جرمة نذا 
مألا 8< لظا مغ ها 
01 تكلا لظن طلذاًا دوه نهدا : 
القومة 12 80 ناجم إلاء لولكر 6 لق #رور ‏ 4 
(64)* 
0/0 0 ا : 30 7- م مسرحد 2م 00 5 تا 
مانا طلفلة/0 > 6 وجالانة زان “فا ؟ 00/80 
“تقلط ونه 
جاففزاةة مرهرة لذ 
تقزاة 1ه ططمزتة 
19لا كا 5 للا ؟ ؛ زان 
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85لا ؟ يقلن 
35و ”تجقم 7 دن 625 6ق ظغزينة. ( رجقرق ه 
26 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 12 © 0 12 2 © 0 0 © 0 12 
(1) في ”ع” : المسؤل . 
(2) في “ع” و ”م” : حامل . وزعم “ع” أن الوزن والمعنى لا يستقيمان إلا بها » وهو غير دقيق ؛لأنْ المقصود أن شذاها زاد على 
عرف الخمائل . 

(3) لعل “هيفا ” اسم امرأة . 
(4) الخرجة غافية , 

+ التخريج : الموشح في : ابن سناء الملك » دار الطراز 136 . 
(5) في دار الطراز : وأبذل النفس . 
(6) في دار الطراز : ويا . وهي تخلٌ بالوزن . 
(7) في دار الطراز : اقترافي » وهو خطأ . 
(5) في دار الطراز : أصبح . ولا يصح في الوزن ولا في المعنى . 
(9) الصواب أن يحرك ياء “ ألتقيك “ بالفتم » لكنّ الوشّاح سكّنها للضرورة . 


لك لي ا 
و واد صفق هام 
[3/50] لاد لهل مو عقا هزر 


ام م داق غ4 
219 طا 289 كا طلم م : 

ضاق 83385 0 20 776 آنا 00 2 طخ 
تدان قرزلا 8ه 


لا85 لإ لزاتوكهاها 
لا جار تقر 4 
كلذ 26 ولخ 6 
كرات فإروتع,5 معدم إوتوص] ”اتصقة 2/< تمدق 
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.2 ممعم 


بطق قا ذاه 
؟! ركاه 0ه 
ا د د مقي 
أن ج14 13م ينا : 
4 04 0-5 0000 5 0 . ”معد 7 
فر دظلوف اقلا 06 قلق +5575 ونم » م0 
ا 
(1) في الأصل : الذي . والصواب يقتضيه المعنى . وقد صوبها "ع” دون أن يشير إلى ذلك ٠‏ وتبعه "م” . 
(0) قوت الشراض. 
(3) "”ع” : قال : بياض في الأصل . ولم أجد بياضًا ‏ بل ” لهم ” . 
(4) الأفعال : “ تيهي 4 و تتيهي 4 وقاتلي 3 و فخافي ” لم يعجم “م” ياءها . 
(5) في الأصل : رنق . وصوبها ”ع” و ”م” ٠»‏ ولم يشيرا إلى ذلك . 
)6( الخرجة عامية ماجنة . وهي في دار الطراز : 


“” نهودي قد مزقت ثيابي واليوم نجيك عريانًا ترض بي وإلا نا نرض بيك ” 


د 
خمردة 6 : 50008 5 
0 مقمامة نافظطة تلهلة واطيافجمة 
6ع ركه 0 الو هه 0 0 21 80 
باط كلحم هر نا + كر قدا 
[اكلا] ‏ يق «تتاظام كت 
كلظ 60 #طتكبام 
66 5/ خفزالا 11 © انا 301 
نوكر اط دض >1 608 18086" 4 58852 ا 
نمق رنال] 1 6ط 
تقض ت6 رم 
تاققيوازر ٠‏ قمقة 368 كا نوهت 88 ” 
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نيلك جاذا/ ونه معزاةا مذ 618 
“لا 2ت ا قط خها700 
قوع " 
١‏ "ا زقيفد ‏ 5/ 181616 : 
نام مقةة موق ندع كنا 3/5 8 
67 طن راط نا [الططة, روبز 0ه 093618 
16 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 © © 0 10 2 © 0 0 2 0 12 
+ التخريج : الموشح في :ابن سناء الملك. دار الطراز 128 » والصفديء الوافي بالوفيات 213/27 
(1) في دار الطراز والوافي بالوفيات : مليحة . 
(2) في دار الطراز : قد . والأصل أصوب ؛ لأن جواب “ مذ ” في الغصن التالي ” أذكى ” . 
(3) في دار الطراز : رأيت » والأصل أصوب للمعنى . 
(4) السعد : منزل من منازل القمر »والسعد أربع منازل تقع في برجي الجدي والدلو . ابن منظور اللسان» سعد 213/3 


(5) في “ع” : أثغرها » وهو تحريف . 

)6( المجاجة : الريق . ابن منظور » اللسان » مجج 02 . 
(7) في دار الطراز : كجن الشهد . والأصل أنسب للمعنى . 
(85) فيها : فمها . 


من تتمافقن ‏ 2ه "قاط 
[اك/ة] جقللهط ‏ جللقةاغقادط 

يان طوؤطا: ج2ا26 4 
هركاف ةدام ديق مق عولط 
عج انكقاظ © عشفقصط 6 مطهر 4 8832 

ع[ 01 هة 2 02855 طلا : 

82 نع 582 موقن 

19 مها 2ذ 2 لفل م : 
هن «قلوة وم 2 1 © تج عؤظماا 32 ج28 
119 2 (اططةا مج مجفةة طق عاق ككمّط " 6 

)66( 

: © 
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3 5 أقق/ا لقنا اتتازلكل 5 
مؤة فا 2326 08 001 


295 مم0 
عت 3028 07 2 مه 5202 حلم 
روفرف اللا نوق ”قن 6 غ1 قا 
 ]152[‏ قد عه دنا ع8 بكلة 
أ 
(1) في الوافي بالوفيات و ”ع” و ”م” : شفاؤه . والأصل أجود للمعنى . 
(2) في الواني بالوفيات : للأسقام . والأصل أنسب للمعنى ؛ لأن السقم مادي » والشجن معنوي . 
(3) في الوافي بالوفيات : سقيمة . والأصل أصوب للمعنى ؛ لأنه يتحدث عن القرب والبعد فيناسبه الإقامة . 
(4) في دار الطراز : اقض . والأصل أصوب ؛ لأنه يخاطب المؤنث بدلالة الغصن التالى . 
(5) في دار الطراز : 207007 الخرجة عامية فلا فرق بينهما . ْ 
(6) في الوافي بالوفيات : نضع . 
(7) الخرجة عامية ماجنة . 
» التخريج : الموشح في : ابن سناء الملك » دار الطراز 165 ٠‏ والقوال » الموشحات الأندلسية 106 . 
(5) في دار الطراز : تطفئ نار الحزن . 
(9) في دار الطراز : من . 
ااه وومةه انها عحقة 
عن 062 0887 2 جطكتءحقة 
جه 83+488 ج202 لام +متقجة 
جام 28 صلطلةء ونع ظة ْ 
+ ف1ج2 مأل زيقواخة عالق :ا 0ج و 
الكخلاطا 15 221 0 
هطانه 205 قطآم6 هكم 
3 358960 2ط ١‏ 05 
تنا جنةك 38 قلطأ م6 615 85 
8[ ركوقدهة ‏ غاجة« جد] تفقة 
زعططنا فا فلك لالقمط عه 6ه مابامعة 
ع 305 جعقظ لق + 8 
ععلا هق اط تل تع 
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بفاطعجدةة "2 #حجطنة؟ 
[3/52] ما جنا[ ؤ8] 7 ةا 
قاع مه ي 150 /١‏ ماو د بقلل 
1135 ضما جك 86 لقصاطة 
7275 نكت فين 
12ذ<1121##1121<312 
(1) في دار الطراز : ليلي . وهي أقرب للمعنى ولا تأثر في الوزن . 
(2) الصواب أن نقول ” مَيْتاً ” بسكون الياء . لكنه حرّكها لضرورة الوزن . والغصنان الأول والثاني ساقطان من "ع” 
)3( في دار الطراز : كالبان » وهي مناسبة للمعنى . 
(4) كلمة “ آخر ” ممنوعة من الصرف ٠‏ لكنْ الوشاح نونها ضرورة . وفي ”م” كسر الخاء خطأ . 
(5) في الأصل : في غمده . والتجريد يكون من وليس في . 
(6) في ”ع” : أحد . وهو خطأ مخل . 
(7) في الأصل : بارد . وقد صوبها “ع” ولم يشر إلى الأصل » والتصويب من دار الطراز . 
(8) في “ع” : عمر. و “م” : عمرو . وأعطاها رقمًا في المتن » وقال : في دار الطراز : عمرو . ولا فرق بين المتن 


والحاشية . 


عه يصق 
اولان 1258 ءا م6 ٠‏ 
+ قاط كك 1 م١‏ مرا 85 1 وا 
1 يك شاكلا 809 : : 
6 ج86 كمه انا 8< قلكر ان 
076 [حقه] 857 قار صهنتة ماه ” 
(67)* 
تت [9 : ١ 5 ١‏ 
7015لا كا طع ةروع 570لا 
تفط كقلة _ 2 للطامجاظلة ١‏ 
م 22 50526 قاد 25 ق فلا26 
قف “قيقة ‏ زينقاك عقر 
0 605 ور 8 2لكل0 م وكا ا 
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 ]153[‏ © ة/ 26و جنا مداة5 ماس 
2 6] 62787 امه ممم طاسة 

0-5 ا 7 9 كلم 8 

ارط 6 عاد وق 
26 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 © © 0 0 2 © 0 10 2 0 12 
(1) أفل النجم : غاب . ابن منظور ‏ اللسان . أفل 18/11 . والمقصود غاب المحبوبان . 
(2) في الأصل : بدر . والتصويب من دار الطراز ؛ لأنهما شمس وبدر . 
(3) أي : كلمة تركية تعني البدر » كما وضح الوشاح نفسه 
» التخريج : الموشح في : ابن سناء الملك » دار الطراز 183 » والخازن » العذارى المائسات 97 . 
(4) في “م” : مِنْ » بكسر الميم وهو خطأ . والمقصود : في هوى التي ريق فمها أحلى من شراب الكأس . 
(5) في “ع” و "م” : ثنايا . وهذا يخل بالوزن . 
(6) في دار الطراز : سر . 
(7) في الأصل : على » والتصويب لتعديل الوزن . 
(5) في ”م” : معها . وتساءل من أين أتى “ع” بربعها . مع أنها في الأصل . 
(9) في العذارى المائسات : فكذا . والأصل أنسب للمعنى . 


اناا الوادت 
10ل طن 5  "‏ جرؤر جنا 9ط 
كر 1زم كه 1 وه تزيم 2 1 
' نا8 68©/#ة8 5 (هة] "ا7رطوةظ_ 
فقة 5 [وك] “وان ولت تنيت 
زلون نا "ذار) 5[ نترتووه 2000147 
اعهجة ا ام * ١12‏ م86 مزنة 1 
8 ةقشب لعفت ادر 
دن نه فوم ١‏ 
عقن 812 7ر00 !ذا 
ليقع ؤقة؟ "١‏ خقزلم وعاقام 
مكلرة 62 فقن :كا أ 1 
“التقزناة1 2 [3/53] " باصادطة 7ط 
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ف طكارة جنا م زا زخةططغاة هاء 
126 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 2 0 12 
(1) في دار الطراز : دُولي . والأصل أنسب للمعنى . 
(2) سولي : سؤلي » خفف الهمزة . 
(3) في دار الطراز : حسنها . والأصل أنسب للمعنى لورود ” حسنها ” في الغصن التالي . 
(4) في الأصل : صفة . والتصويب من دار الطراز » وهو أنسب للمعنى وللوزن . 
(5) ناقصة من الأصل . والتكملة من دار الطراز والعذارى المائسات . 
(6) في دار الطراز : بنفسي . 
,)0( في العذارى الماثسات : إن نفسي . 
(8) في دار الطراز : بالوصل » والأصل أجود ؛ لأنه يبحث عن عبارة لوصفها . 
(9) في العذارى المائسات : يُحلى . 
(10) لحا لحوًا ولحى لحيًا : عاب ولام . ابن منظور » اللسان » لحا 242/15 . 
(11) في “ع” و"م” : باهت . ولا معنى لذلك . 
(12) زعم “ع” أنها في دار الطراز : “” الإشارة 
(13) همزة ( أعلم ) همزة قطع وصلها الوشاح لضرورة الوزن . 


نار رع هه 28399] 23097 


ل 02485 5 مل 
نكن 0 مجطع 6ل 
0 003 طقص 889 
1ق قفا 
فم قاط 
نأا8ض جع قظاء 
81/06 
علوناجة إطكة طا 
ذغ واؤل0ه 5 
كلل ارعزحا وها 
16 جا ”زرو 
"بق علقم اط + 


واعا رياز 8 
نبا دموزرة دنا ”' 
جف دمر ” 
+ صننا ناعنةا 
بق © ت قم 
ظامبة 682 


00 
5- 


هيم "5 


0 0 
لهل ما ا 


[54ا] ‏ وض خة 


72 

(6! لم6 + 
6 12 2 12 0 2 2 0 12 2 0 12 2 2 2 12 2 2 2 00 2 2 12 

(1) في دار الطراز : إن بخلتي . 
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08 


5-0 

895 طم 

جا 16و58 
80 وضقط 99 5ج 


)2( 5 الأصل : فاعردي . وزعم ”م” أنها ف الأصل : اعدوي . وهو غير صحيح : 
(3) في الأصل : تبديل بين الأغصان » والتصويب من العذارى المائسات حسب المعنى . 


(4) في دار الطراز : حبي . 


(5) في دار الطراز والعذارى المائسات و ”ع” : كذا . والأصل أنسب للمعنى . 


(6) في العذارى المائسات : للضنائي » وهو تحريف مخل . 


,)0( ف الأصل : منه . والتصويب من دار الطراز ؛ لأنه أحسن للمعنى وللوزن . 


(8) الخرجة عامية . والخرجة في دار الطراز : وايش يروا به هولا إن جاري بي أولا . 


» التخريج : لم أعثر على الموشح في المصادر المطبوعة المتوفرة .. 


م © 20092806 
مدا الع( نتن 606 015 
8 0ل وظة ؟ ا 


١ هم‎ 58 1]3/54[ 
6/28] 


060 
06 
لوقا وتان 
ج88 5 8 + 
ع 8و 8 + 
ع 
برت 07 ع0 
ماضلا 
م قاط 
8 1 الج 
تدك 5/ ر 2 غلقة 
6 خا 


2012 
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مولت ظلج 22 ققد 8 
0ه 
62 ا جزلا : 
586 مم و طا 
5 75 انامز هأ طلا 
ل انرة 
دق مكلف 3ق 
ك6 © د 
ك0 56 5/ [ 8 921[ 


12 0 2 10 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 126 


(1) أقوى المنزل : أقفر . ابن منظور » اللسان , قوا 5 . ومنه قول عنترة بن شداد العبسي (ت 22 ق ه) : 


تا تلإنا #آل ! وتلا “زلؤطزاكو 0/75 ع]زقاط : 20 الزال لق 1 (دمودمنا الاضومؤكرا 


+[ نا 192). 
» التخريج : الموشح في : ابن سناء الملك » دار الطراز » 175 


9 سدم يه 


121110 


3 ذا 22585 5 686 
م < 6893402162 
© 5/ جغن طه جه 
[5كا] مدا قاع + 6151861 
11382 [ 2 


لأ ةا ظلظن دهز 
مدا ألا 80 51201715 


و1 نأراط ذختن د ذزر 
1ه طظا/ 010 دهز 
رضنا |/ب08 5 ] © 
ف ال غنة, ( لم4 [ 


مهنا طككة اط > نذا 

١ وباط"‎ © 55 

08 طاجم] مرظ 0 : 
866 523 [ مط 


26 © © 2 © © © © 2 © 2 2 © 2 2 2 2 2 © 2 2 0 2 2 
(1) في دار الطراز : يحلو . والأصل أنسب للمعنى . 

(2) في الأصل : تشتكيكا . والتصويب من دار الطراز . 

(3) في دار الطراز : مغنى . وهو مناسب للمعنى والوزن . 

(4) في دار الطراز : ودقت . 


قرول لالخ ون 00 : 
يام شامق قدة 


[دك/ة] قط اددناعة فطل 
ام 8/92 طنا8/ 

ج01 صذيك :6118 م 
27م تمن مجع م طن 
يقل امنا جتن ع3 


2 مقا انا مك38 
65/77 368200 
2# ةا فق 2 6 


جا طنناع طلهال! 2م 


-270 - 


مر خللاة [ 


كقياذةر جونذ 


متباتك ذبذنا لون 


للا اام 


- 271 - 
عم جذا200016م 
للمتبزاج صتجهة و 
ف م880 نجم 230 قم مد ةدر ةط 
فالام فو كه 5 
زمتاح هثا مود طلا 1/8 
[6كا] لهذم راطما وطجهاد 804 5 560 ج30 " 6 
6 6 © 222 212212 66 © © 0 2121212 6 6 6 
» التخريج : لم أجد الموشح في المصادر التي ترجمت لابن حبيب . 
(1) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) استحال : تغير وتحول . ابن منظور » اللسان » حول 188/11 . 


(3) في “م” : دمعي . وهو يخل بالوزن . 


(4) أي : يا قلب . 
(5) المثل في : شيخاني » مجمع الأمثال والحكم 138 . 
(6) الخرجة عامية . 
60 
0 جفاوح طلقا ززية 15 
لين 5/6858 ذا صلا 
جا 027500 جقاة ماظفر نلا 


زاجنا 114 92 متاك مققة 
ج6 كاظ 0 م60 0 
ْ > > [صاة اا 0511 وجل قا 00 
سان 0 ْ م2952 153 
للرظة فق إلخيا] ”لطعم 
15 طن قا ج دمعلاة *' 
00 ج8تةة 0 مره جلانامرط 0 
يو تبغ واطككون 797 
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[3/56] 9 :0 متهن منزة حا 
عا ساق عر 09ح 
افلا عتقدام 185 لاإنتناة نم1585 
عجار وطقاما لفق ارغلة وار 
جا طق دلققةة ك6 مفلا زيار 
نه ولاق انتقو" متقدوبة خمامةؤة 
11211111111191 
» التخريج : لم أعثر على الموشح في المصادر المتوفرة. 
(1) في”م”: ورق.الورق والوّرق والوّرق : الدراهم . ابن منظورء اللسان, ورق375/10. 
(2) العسجد : الذهب . ابن منظور . اللسان » عسجد 290/3 . 
(3) الأصل : أشرقت . وما اعتمدته أنسب للمعنى . 
(4) الظلم بفتح الظاء : الماء الجاري على الثغر . ابن منظور » اللسان » ظلم 377/12 . 
(5) همزة ”أرواح ” همزة قطع وصلها الوشّاح ضرورة. . 
202 
كإلانة /© : 5 ١‏ 55 
© وتاجةة " 55 دتجقة ‏ 58 626 مامضضقة 
2 ال 32017 31538 
جاجغة 8ق 
0792 ا عاذ قا ما 
3 عمة 2 جوضن مأ/و ان عه 6 ليذ 
00286 ص28 2 
0671 و قلا جؤلة قال جكها ٠‏ 
1737 عطق6 ”0 شندة ‏ مغ صقت 
لإلزاماظ خقج جم ذا 
عفزناتب 018052 دز 
قوذ “31/92 
ظمعة ‏ هكم 5 د دفن 
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منققارة نا 03/6 5 8ل 8 لان اممة 
6 © 12 © © 12 © © 212 2 12 © 12 © © 12 © © 212 2 212 
» التخريج : لم أعثر على الموشحة في المصادر المتوفرة. 
(1) كلمة ” وطاب ” ساقطة من “ع” وكذلك من ”م” . 
(2) في ”م” : ونلت بفتح التاء وهو خطأ ؛ لأنه يتحدث عن نفسه . 
)3( الذوابل : جمع ذابل » وهي القناة الدقيقة . ابن منظر ». اللسان . ذبل 255/11 . 
(4) في “ع” الراووق : الشراب . و ”م” : الكأس . ورجع إلى ” المعجم ” , ولا أدري أي معجم هو . 
والراووق : ناجود الشراب الذي يُرؤق فيه فيُصفى )اين متظور + اللسآن :134/710 
(5) في “ع” : البلايل بالياء » وهو تصحيف . 


(6) البلابل الأولى : جمع بلبل وهو الظريف الخفيف ٠‏ والثانية : وساوس الصدر.ابن منظور » اللسان » بلل 69/11 


8 
ا 
الاغةهة ‏ لطوة لق لترؤهة ‏ كلت 2ك رهن0” 
(3)* 
[57الااشالا 6 811 دي ل ل ل 
قر تلطا مطقلة 
تققد مواق 
قز سة .زلا منفقةامة 
وم قن 6 توي اا زقانة/6ب8 
م#الألاه 8 رطس 
و6 نذا كم غلا 
فمجفة م8 قدا 
ع طبار ميلا 
انوا 8ب إإلية 71 قز 


دك 


م5 6 دقل 
[158] حفتمفووية 1 فعض ز5 عجن 
دالافعطوه 5/ ادل 
0 
1 5 1/15 21 
نعمتب واد 
جف 301/1 عن ازا جه البامة 
22 12 12 12 12 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 12 
(1) هذه الخرجة مطلع زجل لابن مُقاتل (ت 761ه) . ابن حجة , بلوغ الأمل 30 . 
» التخريج. : لم أعثر على الموشم في المصادر المتوفرة. 
(2) ” مرّت “ من المرور » وقد ورّى بها الوشح لقربها من ” حَلّت 


مم - 70 


0622 65 25 كر 5لهاء 5 
040 جنة 63011 دلا 
مضا وض "لا 700582 : 
عت ملفل و5202 " 0 
04> 
0ر6 عل لذ قارع [الررجممة © : 1 
لدجم 8802 جا طلقة 5/6 وكلذا 
ه071 2 فا 
طتلتج6 مارم" 
6551 ] تق زتتة] نراق 
ةمه ١١0١0220‏ غرقاصوصها 
لاط راطا 
62 2 وخزلا رقا 
و0 إلو مقلاننا 


:2 5 )05 5 6 5 طن (6) 
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توا #نوظ/ م 
0 
030 قاط 
5 فو كل 618 فبزز75 ” 
6 © © 222 21222 66 © © 0 20 2121212 6 6 6 
(1) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) هذه الخرجة من زجل ابن قزمان . 
» التخريج : لم أعثر على الموشح في المصادر المتوفرة. وهو غير موجود في “د” . 
(3) الواسطي : محمد بن الحسين الحسيني 2 عالم فقيه شافعي » ولد بمصر واستقر في دمشق . توفي 776ه . ( تنظر ترجمته 
في : العسقلاني » الدرر الكامنة 41/4 , وابن العماد » شذرات الذهب 44/6 . والزركلي » الأعلام 87/6) 
(4) في الأصل : لورد . وهو لا يستقيم مع المعنى . 
(5) البهيم :الأسود . ابن منظور » اللسان » بهم 2 59/12. 
(6) اقتباس من قوله تعالى :” فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ” . سورة الصافات » آية 88 و 89 . 
(7) كريم الأولى : رفيع ٠‏ والثانية : مثل ريم » وفيه جناس . 
زالقتاة لوق كاك 
زعكلا :يم مالقة .15 
َ ززنةحاطا6 لامع" : 1 
زوقت حورعا مق زور ٠” ١‏ 
[59/ا] ةا مدن 
منجقو جانهة 
١12 612‏ مقن 215 +1855 " 0 
(2)75 
فك لان خزقلها قا خلا ]5 052 17 تلققها : 


طام زوم ذا لالنة, ٠‏ قم دا 


- 276 - 
5 مان ةعطق 
اتا ماه عقارنا ؟ة طبهق 
م 006/5 ©2350 ليك ١:‏ 
/١‏ طلاا قمع 301 عط م دق 
[59/ 81/713 1ج الا 2 2 م189 دا 


126 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 © © 0 10 2 © 0 0 2 0 12 
(1) اقتباس من قوله تعالى: ” فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر غظيم “ سورة الأعراف.آية 116 


(2) اقتباس من قوله تعالى :” قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم ”. سورة يوسف » آية 95 َك 1 : رموا. وفي 0 


يصر . والخرجة عامية . 


فط "ا + 
ا 


+ التخريج : لم أعثر على الموشحة في المصادر المتوفرة التي ترجمت للوشاح . وهو مديح نبوي . 
(3) هنا جناس بين الدليل والذليل وهو غير تام » وهو تصحيف . وكذلك فعل في جميع الخرجات . 
(4) مَهُ : اسم فعل أمر بمعنى اكفف . ابن منظور , اللسان » مهه 542/13 . 


(5) حقها : تشفون . 
زغناجا طفن د 65 
انق “6اجة +6 
/١‏ طلقا م5687 65 

01 

ما 5 © جة عا 3< 

نا اوجن د متام 
ور 


2 261 00 
76 طلطقططاءت 
© فنعا دم ادا 


جنا عار داهم 


م5 

ا 00 
- لك 
القع زف 0 

*076( 


رت لزنا خزقنها 0 صن #لتتجاع 17 : 


2 6 ر 5 إققلة 08 


2ن 


ةك (واههن  ”‏ بشامعادهة 


ع كزه الاو مم1 د 


[150]. انفعض ادمهد 


ف كفا دارناية 
28 6 د10 


21235 9 
فكقره © 8د 
6 9015/5 0 ذر 


لل انا جشؤة مم دا 
06 12 12 12 2 2 12 2 2 © © 2! 2 2 2 2 © © 2 2 0 0 12 
)01 الأجرع : المكان الواسع 


(2) أرسلوا : همزة قطع . وصلها الوشاح للضرورة . 

(3) حقها : ربي ٠‏ سكنها الوشاح للضرورة . 

(4) في “د” : بأخي المجد الأصيل . 

» التخريج : لم أعثر على الموشح في المصادر المتوفرة. وهي مديح نبوي . 


(5) القبول : قبل 512/11 . 


0 


ريح الصّبا . ابن منظور » اللسان » 


: قد » والأصل أنسب بدلالة التتمة في الغصن التالى . 


ج50 
زتاغتغططة ودمقطقء+ 2 


عمم شال يدم مسد 


25001 
مض اام 5 + + 
ها كه خاوجة 


سر سوك سبو 


ع هو 


*077( 


مك8 وه 


الذي فيه ليونة . ابن منظور » اللسان » جرع 46/8 , 


ظ لبط ةج 
60 بهذا م 


د ف 


وؤاءة < مرق 
0628246 
2 8525 0 هر 


630 علا الزن خللش إل 06 عقة لقن "نا 122 1 : 


مرصسم احم ار 


01 خطبؤان )563 20:87 ذاء 
فتطمقد ماجقعهر 
.0 4 طققف امار 
3 3355 35 ص 

ع1 و2 0ق 2 202 نازابلاه 


07 قاد 
لقا عتنوقية/ 

مك 0 عن زاامة 

تور خوضم م 


ل 4ه" 


7 56 


اوضق “بمعة هاه 
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9 65د اذا أرق 2 
عتبنة 50,425 0 
١‏ ف صطة فامرهك 2 عظلذا ملف 
تقناد تصقة عققة +7 + #امطظاهمتهرمة 
أ 
+ التخريج : الموشح في الصفدي توشيع التوشيح 33. وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 222/9. والمنهل الصافي 3227/8 
(1) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) لوعة : مفعول به للفعل هاجت . 
(3) في توشيع التوشيح : راهب » وهو تحريف . 
(4) الرود : المتمهلة في سيرها . إبراهيم مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط 406/1 . 
(5) في "م” :قَضُب . وفي المنهل الصافي : بغضب .والعضب :هو القاطع . ابن منظور » اللسان عضب 608/1 


8 


(6) ترمو الدرفلي» العزيفه ناعم المائل دوقو كون* أحيف"صرزرة: 
دوين 1 
2 م لد 98 27 4 
ت#لهضة 382 قد 7 
جق ريق 3 + دمطي+ )١‏ ا/عاماط 0 [ 
081 عاصاواود 2 نب م1! 2ط تلا 
1 2 ع2 6 1قار 
اكلا ان ماج 8/] 8012< 02 802 
5252270 + 7 - قمزء جفن ع مق 6 قل 5< 
:18 وفقضه طق 0 ا لظم 
لمان يسو الس ارد 
شور ”نود 2/4 0 راقن 
602898 02 غضم ولغ "قن" 
(78)* 
]لعفاف وقنة نوبي" 61ر0 زاام 22ل : 
طب مها قة ‏ ظة 


1/66 جد 8 


12 0 © 10 0 © © 10 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 


(1) في المنهل الصافي : ثملا » وهو تصحيف مخل .والمقصود تشبيه العذار بالدّمل. 


(2) غير موجودة في الأصل ٠‏ والزيادة يقتضيها الوزن . 
(3) في المنهل الصافي : تمناه » وهو يخل بالوزن . 
(4) في المنهل الصافي : مال . 


(5) السّورة » والسّورة : الشّدّة . ابن منظور » اللسان » سور 368/4 . 


(6) هذا البيت غير موجود , والتتمة من توشيع التوشيح » والمنهل الصافي . 


+ التخريج : ورد الموشح في الصفدي . توشيع التوشيحم 96 . 
(7) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 


(8) شاني الأولى : شأني خفف الهمزة , والثانية : المبغْض . 


58 ه09 مكلقامة 
هراط تند َ َ 
[3/61] وأجلهم 1 "إنباظا 
نا اتلاتقغم قاهر 
65 20121 230 
جلنتكهة مادزة/ طلم 
جتكولل قعالم مه 
' جزعنا وأن88 6 طلم 
> : مقط قاد 


[! انه ]! ولا" نا عتهاا 01 : 


دجم دحج 


مر 
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ه86 ماماو «تهاهط5 55 
9 كنا بخاص 2ر5 ج/5 
رمعي قد 
2 111111111111111 
(1) في توشيع التوشيح : سل سل . 
(2) في الأصل : فالحسن . والتصويب من توشيع التوشيح . 
(3) في الأصل : ناظر . والتصويب من توشيع التوشيح . 
(4) في “د” : إياها » وهو تصحيف . 
» التخريج : الموشح في الصفدي ٠‏ توشيع التوشيم 98 . 
(5) سبقت ترجمته. ينظر فهرس الأعلام . 0 0 
ماحق 2 عحققة ”1 2 لفن 
| يي دا 
طلا ونان ما نا 7 
فرفه طعولالقه در قد 00 
زنا طلتعة ناا عزارا 86 اه 
ناطاعة بازاطاطا ‏ م 
000 كله و صطااك مزلا هيا قي 
هن [ لم27 ٠ ١‏ 2 
ذاه 0866# ١‏ 62ت 
6+5 مط طاه جا هنلا 1 
' 7602 هلع هذا 4 
00000 28 
69954 ف لق م 
تموشنهؤفة الله 
كأننة/ 3و طاط 000 
8 رون تاد 2 م 
(0860غ 
6 0877 قط [إلتنزق اا زات . 
0/621] 8630 5 لقانم عضؤد 0 
زا قاظار نا ز قطن 5995 لو 264 عقر 
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لاغ 21 2 طابارء 
21 21211 
(1) العقائل : جمع عقيلة وهي الكريمة من النساء . ابن منظور » اللسان » عقل 463/11 . 
(2) القانى : شديد الحمرة . ابن منظور » اللسان ٠»‏ قنا 205/15 . وأراد الخمرة . 
)03 علل “.” جاه بأن أصلها جاءه . وهو خطأ . والمقصود الجاه الحقيقي . 
(4) في توشيع التوشيح و ”م” : عويقل اسم شخص . 
» التخريج : الموشح غير موجود في المصادر المتوفرة. 
(5) الخراط : عبدالرحمن بن محمد . أديب شاعر زجال »؛ من أهل حماة » توفي بالقاهرة 840 ه ( ينظر : السخاوي» الضوء 
اللامع » 13/4» وابن العماد » شذرات الذهب » 235/7). 

طأطقا جما حاف 266 عاد 
تق 5ه 2 ا غودتة " 
حو سيت 1 ؤلاء 8 02 
32 6 6615م قا عقن 6 لزن زلا 
ما 8162لا 8 
4 4ن اك 

08 خلا 2 يد 

8 طزلهظ 02 1 تلفق كلا زج 

863 « 5ح 6338 

 ]153[‏ وإاقة6 36 8852م عنم 
صتحةة “عمام ‏ قرمكتم جرع رومة رك امار 

طفق اع ما 2 ا 

طؤوتنجت قرع 275 5 

8 : مهن 08 4ن ان 


2 جام ]قار وا الل عق ة عنهة قمعم عاجرتهر 
لوقه مور 5 1255" 
90 ؟1 685 طثر ا 80 ؟ 5 10 
0/51 هه در 62 ا 1149 : 
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لطا معط لقت 

د حا م 0 ع نو ح ع 6 
#دبقاقة زو وفنا جولو لفيا مقي 
© 2 © © © © © © © © © © © © © © © 2 © 2 2 © 2 2 
(1) يقصد : بأنى فتنت به » وهذا يسمى في البلاغة : الاكتفاء . 

(2) مطلق الأولى : كامل لا شبيه له » ومطلق الثانية : مَرسل » وهو جناس تام . 

(3) في ”م” : بغيه . وهو تحريف . 

(4) أخضر ممنوعة من الصرف ٠‏ نونها الوشاح شور 

(5) الخرجة ساخرة » جعلها على لسان امرأة . 


(81)* 
ذأ 80 آ00 (الذا [إعتهت” حنم نغ خزهانا فرع عع مطلاجا! || : 
طمن ها مواق عليه لاوقا 
[3/63] #ظ3عع 085 2 ج2803 ولا اجن تف[ 


260 742642 
مند تف تصغصت تدواع 


نم 8 + و0 083:98 لجنا جنا ! 
مفطةخ خقكهر فو د86 2 ممعقة عم قضطة 
66 ”مق ملفنقكردة 5 2 عموجقة 


[4ك/ا] ناذم8 أ علقة 
31 00156 5 00300010 210 
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21 وقري6 
“20 نا 1801 فنا 0لا 
ونوا لكاب 1 
© © © 2 22 1212212 2 © © © 222 12 2 2 © © 6 6 
»التخريج : الموشح غير موجودفي المصادر المتوفرة وغير موجود في “د” » وقد أسقطه “ع” مدعا أنه من حشر الناسخ لأنه من المربع . وهو في مديح 
اللة لزي صاضي حناة م ونه بيفه توجتة دود تايف كيك رابن عد 
00( سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(2) نلاحظ استخدام الاصطلاحات النحوية » مثل : المبني والسكون و المبتدأ و الخبر والكسر ... 
(3) في ”م” : كوكب . وهي لا معنى لها هنا . 
(4) القلامة : هي الجزء المقلوم من الظفر. ابن منظور »اللسان عقلم » 491/12 
2602 
ااه لق ]هلظ ١‏ رار 
ارلا مركا لتكت 
وططازاعع راقم 2 نكا 
كةو تقهز دعقصدةجيزة 
نا 2 65 خلله البالاعادطط جت/ 5 
ج5951/ زاك زاء+ و2 جنل 


لجن 7:30 6 تقابقق/ة 
يي الي 
قا جؤالة لى 0 ا 


- 284 - 
اضيا +6 وج والظ 
21212282 2 2 121212 © 2 12 2 2 2 (12 2 2 2 2 12 © 2 
» التخريج : الموشح غير موجود في “د” . ولم أعثر عليه في المصادر المتوفرة » وهو عتاب ومداعبة . 
(1) استسن:“جعلها سئة . 
(2) في “م” : قصَّرْتَ بتشديد الصاد » وهو يخلّ بالمعنى وبالوزن . 
(3) الشناءة : البغض . ابن منظور . اللسان » شنأ 101/1 .ومنه قوله تعالى: ” إِنَّ شانثك هو الأبتر ”.الكوثر »آية 3 
(4) ذكر مجموعة من الأشخاص . منهم المعروف ومنهم غير المعروف . 
(5) لعله يريد القلقشندي . صاحب ” صبح الأعشى في صناعة الإنشا ” 


ع ل" | للكيركيا 
3 6 قفد جنوققن / 
58م عد للامقهشخ2 : 
"183 923 جة ونا 885 
[ككللا] جن6 فجوطضة مقاط 855 " © 
2003 
)رعشن ناث *50250 : 5270000 
لقم وقهه 2 وفنا 
عللونا بااناط الك 5 علج “لكر 
5 “6للقفة :من طاتتام” 6 


قي هده ححد 


عبان 6زم لقتنن 
2010632 6 1 821 
فك "قي 62 د نقيت 
5 0 1ه حِِ ير 
ا 
(1) الريا : الرياء » خفف الهمزة . 
(2) الخرجة عاميّة فاحشة . 
- التخريج : الموشح في : ابن سهل » الديوان 362 , والصفدي . توشيع التوشيح 157 » وابن تغري بردي . المنهل الصافي 69/1 » والقوال » الموشحات 
الأندلسية 120 » وسيد غازي » ديوان الموشحات الأندلسيةء 192/2. 
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(3) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(4) في “م” : سهم سهم ٠‏ وهي زيادة مخلة . 
(5) في الديوان : النصح . والأصل أنسب للمعنى . 
(6) في توشيع التوشيح : أما قبوله فلا . ولا يخل بالمعنى ولا بالوزن . 
(7) الطّلا : الخمر » والطّلا : ولد الظبية » وقد جانس الوشاح بينهما . 
(5) في المنهل الصافي : في الغلا » وهو تحريف . 
(9) في توشيع التوشيح و المنهل الصافي : الأنس . والأصل أولى للمعنى . 
(10) في المنهل الصافي : منها . 
(11) في الأصل ” رياض “ ٠‏ والتصويب من المنهل الصافي ؛ لأنها أنسب للمعنى . 
(12) في المنهل الصافي : خدها . 
(13) في توشيع التوشيح : بالأمل . والأصل أنسب للمعنى . 
موقم "عضر 5 


سيد 


ا 3 
تق/10 واقالة ‏ حزم عرو د 
[3/65] 0 000 : 
مج فكزقالة 1 وا دنا + 85 كر 
بؤقة ين 5 
2 3000 6 تومن 
1 الافات اد 


صر لما سوك ا 


راض 25 85 5 :650 ضهر» 5 
م [مجة "لطقلة الماع م90 دا ج88 7 
وك *0516اطا خم نوضار 
كر د درن رار شار 
للطفاكا متكةهالة ‏ ج02 ذم ةتدرقتظا 
210 5 صق لمن ه/ 8 
وملقته 885 2 ل#ضاع 865 : 
" تق مهدب تاشتح 6 قيمع رن 
1111111111100 
(1) الساجى : الساكن . ابن منظور » اللسان » سجا 371/14 . 
)2( ل أول النوم . ابن منظور » اللسان » وسن 119/13 . 
(3) في الأصل : ” برد اللمى فالوجد قد ” . والتصويب من الديوان ؛ لأنه الجملة غير تامة في الأصل . 


(4) في الديوان : هذي . 


(5) اقتباس من قوله تعاق :” 
(6) في الديوان : أم الصفا . 
(7) في الديوان والمنهل الصافي : من النوى أم من الكدر . 
(85) في المنهل الصافي : حتّى . وهو تصحيف . 


(9) أيدي سبأ 
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وقطعن أيديهن وقلن حاشا للّه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ” .سورة يوسفءآية31 


: ( ذهبوا أيدي سبأ ) مكل . ( ينظر : الميداني » مجمع الأمثال . 384/1 ) . 


(10) في توشيع التوشيح : لتعْس . وفي الديوان : لتعصي . 


(11) في الديوان : “” يا قولتي ” 
(12) الخرجة عامية . 


6 ]! زؤة #هذلة نا عدييه : 
[6طلا] ‏ كاد 62208 
2 لطا فطوانا : 
مذ + نظ 
الطة ون متلا 322 
اجاج ”1031 
8 اجرح + 2 
قزم اج جم جر را عر 
0 
لا داغجنا كان هد 
فط قي 
الأتزلاة زة 
ل 08 :5 132 27+ 
ايكيا 
قتبفكة ع علكقلة 6 
نا زظلهة جلة خرة قد 


و 


إلزق 


(07 62 02 


» وفي المنهل الصافي : مولاي قم تا نعملو . 


4 


نين نج واذنابة نم5 
قاط تناج بلطت ” 

06 ب 2 قلق 
عباصا 6182 61 


- ل 


جو/ 810 
6ه عاك كفل 


جظ 00486126067 

5 اتجطلكيةا0 © 5 
اونا 00 ] "نش 
2 0 5-0 

لاغ -80/ ر 85 
ع صتفدة 1 
0506 )نادم علق 

طلاقدمطن جنتيقة ” 

2 ابص صر 


+ التخريج : الموشح في الديوان » 455 . وهو غير موجود في "د” . 


(1) في "ع”و"م» 


: إلى القمر . وهو يخل بالمعنى والوزن . 
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(2) في الديوان : مُضّْنى . وهو تحريف مخلّ .والمضض :الألم . ابن منظورء اللسان 233/7٠‏ 
(3) في الديوان : تحمل . وهو تصحيف . 
(4) في الديوان : بالصدود . 
(5) "م” سكن جميع قواني هذا الدور . 
(6) في الأصل : إني . والتصويب من الديوان . وقد عدّلها “ع” و “م” دون أن يشيرا إلى الديوان . 
(7) همزة “أقبل ” قطع . وصلها الوشّاح ضرورة . 
(8) في الديوان : ليُقفل . وهو قريب المعنى . 
(9) اقتباس من قوله تعالى :” وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر ” . سورة المدثر » آية 27 » 28 . 


لذطا تقتططفلة 0.1 6 كح 76562 
اإمعلك/ 5,/ رك 5ت ورف ا 089 609 
١ 385‏ ترم قن مناغ © وتحتقفنة 
ا 2-7 قغ< ميق ] م 
(85)* 
[0//66] ترد اا 62 1 اا : 
[ج؟] “لوضف 6 
ملكا 2 و] فقا + ا 
مين 8855 د + علا 
لم0 فظء معة د فخ 
لماظا :78/6 2 امد _ ؤد 0 لتومؤنا 
58/8 “عة ج؟ زقلا عل 
مأراقظ وخ كنا 9 و60 جف 
5075لا | [ اع 5 
26 غ8 بو8856] 
(6 رد طلةد 28 2 2090 8 
اقة زاهقةاج/ قلا جا 
5000 
وندا مقن الا بعقالق اننا 


29685117 27 عت قاد مدصنا 


12 0 © 10 0 © 2 12 0 © 2 12 2 12 12 12 2 2 12 2 2 2 126 
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(1) الصبر الأولى : مصدر صَبَّرَ » والثانية النبات المعروف . وهو جناس تام . 
(2) في الديوان و ”ع” و "م” : نرى . وما اعتمدته أنسب للمعنى ؛ لأنه يخاطب المحبوب ٠‏ وقبلها قال تحمل. تذلل . 
(3) هذا البيت نقص في الأصل ٠‏ والتتمة من الديوان . 
» التخريج : الموشح في الديوان 302 . وهو غير موجود في "د” . 
(4) في الأصل : عينا » والتصويب من الديوان ؛ لأنه أنسب للوزن والسياق . 
(5) في الديوان : عن . 
(6) في الديوان : أهوى » والأصل أنسب ؛ لأنه أتبعها بكلمة هويت » وهذا يسبب ثقلاً . 


(7) جانس رأسيًا بين : فاه بمعنى فمه ١‏ ووفاه بمعنى الوفاء » وفاه بمعنى تكلم . 


لحفية خرن تنه 
0 يت 0 
6813 صهرة وح مه 

2 ود من ” 

6 28836 “ونااةد هد ات 0 
(ز زلط 68 882 غ6 
اد لط ح طفق ]0 66 ١‏ 
+ 8 كنا 8 ١‏ 080 زا 

00000 لم1 صنافتهة / 
عن 8906 ”3 ل 26 ل[ دجم والقهينر 


ترج عشي" زف 6395 : 

82 2نما اظ/ واد خط فر لظ وإمرطكر ا 
5ه زاط جف 6م 71 مداق هد عا 
فكجق0 19 8970م ع6 تمقف 
[5/61] ماف زعة © تدخ 7 2 «انية قاجه و نتر8 

ته 8ق ممص ...قد ايد وعتامة 
2 © © 2 12 2 2 12 2 2 © © 12 2 2 2 2 © © 2 2 0 0 12 
(1) جانس الوشاح رأسيًا بين أسير بمعنى سجين » وأسير بمعنى أمشي : 
(2) في الديوان : عن هذا الجمال . وهو حسن في المعنى ولا يخل بالوزن . 


(3) في الديوان : إذا كنت . وهي مناسبة للمعنى » ولا تخل بالوزن . 
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(4) جانس الوشاح رأسيًا بين سواك وهو عود يتّخذ من شجر الأراك » وبين سواك بمعنى غيرك . وهو جناس تام . 
(5) في “ع” و”م” : كعابد . والصواب ما في الأصل ؛لأن المعنى : أنه أصبح ثانيًا لعابد الأوثان الذي هو الأول في الضلال 
» التخريج : الموشح في الديوان 283 ٠‏ والمقري » نفح الطيب 271/9 ٠‏ وأزهار الرياض 213/2 » وابن خلدون » 
المقدمة 1346/4 » وسيد غازي » ديوان الموشحات الأندلسية_» 182/2. 
(6) في الديوان ونفح الطيب : أطلعت . وهي أنسب للمعنى . 
)و( في الديوان : ما لنفسي وحدها ذنب سوى . 


(8) في الديوان : والتذاذي . والأصل أجود للمعنى. 


إتمنا هط تدعة] « قة ةادأ تناح 
قبت تزع جف] "نووز 2و6 
قار 71 ل 5 2 : جم “لوق 
1 : 6 1 5 9 7 00 
84 ”3ه جد كم + تن 
اوقد "لاتعينقاد نقرةة6ة6 7 1وتاع 
7 "20 '783ي عل كعطناوة +2 "5 " 0 
كن تيزقه وقبدا فنا ١‏ "نيه وتم |" 
عقي 01 لجا ديو ونا لهب 5< مم16 
5 6ك واحوار لل 
2 قله تنا زقلة _ عقة صدطلااه قب8ة 
قا 5 تق ينوم [وفممنغم] *" ممح 
[ 601 ذذ و62 ا 1 
ناوا ١88125‏ دومكجضية مشهظ داه ا عمقة 5 
© لقنا طفا أمواطة] ير 26 ذ 5 ا ات 1 
66 © © © 6 © © © 6 2 © © 6 © © 6 2 © 66 666 
(1) في الأصل : أينما أشكو بوجد باسما .وني الديوان” وإذا أشكو بوجدي” والتصويب من نفح الطيب . 
(2) في الأصل : فهي . والتصويب من الديوان » وهو الأنسب ؛ لأنه حال . 
(3) في الديوان ونفم الطيب : جاف 
(4) في الديوان : منها . والصواب ما في الأصل ؛ لأنه يتحدث عن الفم . 
(5) في الديوان ونفح الطيب : ما إن يفيق . وهو حسن . 
(6) في الديوان : اللمة . والجمّة: مجتمع شعر الرأس. ابن منظور » اللسان » جممء 106/12 . 
(7) في الديوان : ساحر الغُنّْحِ » وفي نفح الطيب : أكحل اللحظ 
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(5) في الديوان : حسنه . والمعنى قريب . 
(9) نلاحظ أن الوشّاح يوجّه بأسماء سور القران الكريم . 
(10) "5 : غادرتني وهي مناسبة . 
)1 1( 5 الأصل :” دنفا” والتصويب من الديوان . 
(12) في الديوان : أجفائة . 
(13) في الديوان ونفح الطيب : وأنا . وهي لاتخل بالمعنى ولا بالوزن . 
(14) في الأصل " حل في النفس " . والتصويب من الديوان ؛ لأنه يصحح الوزن . 


هقف تفوة 1 زو صلقي تزواع 
فاك 80 لاققة وللز 85206 زا 6893٠‏ ] 0 
اوقد ع3 6م62 #صطلة ” 
0 عضط "0ج قرع 
لأساو وتتقة << للاطقاة “اللققة 
محقم كإعطن 65 © 2 وارة 
١ *)87(‏ 
خت زا ]ال لتك قد ف ]اانا !ذا لزع متافهحلة زإعنة لا لزام! مما 601 ١‏ 
د72 : 
ا اف بقدة م مقطوة خ 
6 هحاهة 6618/3 نا 91128 اولواح 
66 “قنختج 5ط وزقة ند رطقم 
فد ننه «[8/ مق 73/1 جنا 
30016ب 1*6 يتبتققة "مدا 
و #الؤ( ومشققة ” 6 جتتوصةة وشاع 
وذ ع زحستموو قاط لتقا طلا مدقن مر5 ا 
126 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 12 © 0 12 2 © 0 10 2 0 12 
(1) في نفح الطيب : يطلع البدر عليه كلما . والأصل أنسب للمعنى ٠‏ كما هو واضح في القفل الثاني . 
(2) هذا البيت نقص في الأصل » والتتمة من الديوان ونفح الطيب . 
(3) في الديوان : أنفذت دمعي نار في ضرام تلتظي في كل حين ما تشا 
(4) ف"الديوان + فر . 
(5) في الديوان : أسدًا وَردًا . 


» التخريج : الموشح في : الديوان .792/2 », ابن خلدون » المقدمة 1346/3 » والمقري » نفح الطيب 225/9 » 
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وأزهار الرياض 213/2 » والخازن » العذارى المائسات 68 » وسيد غازي ٠»‏ ديوان الموشحات الأندلسية » 484/2. 
(6) ابن الخطيب: محمد بن عبدالله السلماني ٠‏ وزير شاعر وشّاح . له ” جيش التوشيح” و"الإحاطة” ت 776ه 
( ينظر: مقدمة جيش التوشيح ٠‏ والعسقلاني . الدرر الكامنة» 469/3. والمقري؛ أزهار الرياض» 213/2. 
(6) في العذارى المائسات : يعود . وهو تحريف . 
(7) في أزهار الرياض ونفح الطيب : فثغور الزهر . 
(8) النعمان وماء السماء أسماء أزهار . 
عقان 14 72812 عنامت ؟ جح 8ه3ة 
موأذا ةا 86 ج02 ,سكن قل ترج 
[3/68] طفص 88 خم 2 طاصطاط قلات هنة 
3ه 6ق" عصية هعمو 6 
(ؤ91(306! 86911107 > _ ل1ا؟/ 5 908/9 
لا8 8ه مم6 لدة _ 05 رقب معدو 
عارك ”3 قذطامقاظ ,6‏ تهاالمعرن طفكمير 
انكام < 023 73 056 2 عاض 
مقع 066ا ةلط خا مخع ةا ؤلاظايظ 6 
اللخقلةعقه 065835 جنا ماع تاها © 
أذ 0588 ضر لوظة 518 تغط زطة © 
نقلة لفقا 50/68 :18ة نا "مز 
لقنا مضق ددزفذا قح ططيظ "ا 
غقككا انز ز عبرفةة "زهاع 
جنا "ابن ةلز 6632 ةا انا جر 
وهنتممقةة اننا 
[19] 6ل وصطتقه جنكلا "2 إشلغقه جه وذار 
وة ”قلق سر تعي35ام+ طن هع #خضناع 
26 ا ” 083 رفاتؤة6 ” 
21111111111111 
(1) في أزهار الرياض : حين لذَّ النوم مع حلو اللمى . وهو جيد . 
(2) في العذارى المائسات : مالت الشمس . 


(3) في #د* فيو 
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)4 في العذارى المائسات : عبدكم . 
(5) في أزهار الرياض : عفاء . 
(6) في أزهار الرياض والعذارى المائسات : محسن أو مذنب . 
(7) في العذارى المائسات : أحور . 


(85) في العذارى المائسات : سدد الرمي فأضحى إذ رمى 2 بفؤادي نبلة المفترس . وهو جيد . 


نا اندها جط قفون عوتتعةة( فقتةضولة 
وتران ع2 م85 6 ج قل مجلة 
الماك 2 "فج قكقة طاول 
وتلا إلى مواوزاط 2 غ1 مقريذاخ 
04 5 216 [د] “زقلة كات 
موق راغ 6 قر ذا عق حاجق مار 
رتقبفعطهة 2 جلت ندررة :غير 5 
2طعبةكينطا جتدق ل08) 302 مقر 
را لغ 12 507 ا 
مكتاين دجا ] » 31و ا 
#إغافرة 2 ولطقام 6865ب كالما ججارلة 
تطعدقظ ولوضلمةد 2 غنم وإعكبة6و كن جارة 
 ]3/69[‏ اعطق 8 اوجح صنوهارلة 
1< إقهاغاد د 2117 
م0 0 10-00 
دضمةة زا متمد هزقهكه وص ماكر 
طنققما 6/< 2١‏ عمقطؤة 151375 قار 
مات اغا 032 غهنا جد فزاهظ بلاج فهر 
فزل68 > مقط 6 06 جكامقلا فته “تنقة 
5 65 فاج 05 مثالة ه6833 
22 12 12 12 12 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 12 
(1) في أزهار الرياض : وفؤادٌ الصّبّ . وفي العذارى المائثسات : ففؤاد الصبّ . 
(2) في العذارى المائسات : معتمل . 


(3) في العذارى المائسات : تنصف . واسم الفاعل أولى » لوجوده في الغصن التالي . 
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(4) في الأصل : مما » والتصويب من أزهار الرياض . 
(5) اقتباس من قوله تعالى :” لثن شكرتم لأزيدئكم ولثن كفرتم إِنّ عذابي لشديد ” . سورة إبراهيم » آية 7 . 
(6) في الأصل : دما . والدّما : بقية الروح » وهو الأنسب . والتصويب من أزهار الرياض ونفح الطيب . 
(7) في نفح الطيب : قبح . وقد صوّبها “ع” ولم يشرٌ إلى ذلك . 


(5) في العذارى المائسات : ذاكى . 


قر 000 7 310221104 00 


تل - 


:5 ؤظ81ط قمعو عبفمسروتعبننن" 
2460-١‏ جنقةنها 5 ؤؤاد عخظ 80 زاظ وامطكارح 
وفاجف هلم 111 6 )0 
8 * 


5ر20 لذ اين /#اإغطلن تدتة ا ) 000 
تتق !ةمه خط 21000 
[1/170] جملتقة" 1ن 6ن نظام ع آآ قل 6258 5 
ذا 5تطاز0< 26 قلغ ظره ط/ اناه زاه 
3850 2108 .80< ”7286013 300 
6شافاد نج ممع ظ افك 00 
ا جزغضذة تضاح 
1201 د يولجة 0< لظو ا 
مق ةقظمةق 8 جمقه عونق ” 
5 60 )5 71 7 كا لاط 
فق طهة. ‏ 135 “663 ظ تار 
وز قزلاتاق عاطنا هه ”2-7206 
2 أقهو 5752 لاط الإلنة 8 1 ى كاذظا ا 
1< 121112123112 
(1) في نفم الطيب : ملا . 
(2) هذه الخرجة هي مطلع موشحة ابن سهل السابقة » وقد صرح الوشاح بأنه يعارضها . 
» التخريج : الموشح غير موجود في “د” » ولم أعثر عليه في المصادر المتوفرة . 
(3) اقتباس من قوله تعالى : “” دحورا ولهم عذاب واصب ” . سورة الصافات . آية 9 . 


)4( ف ع و “م : علا . 
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(5) يوري الوشّاح بين جبل الطور وعلوَ الطور . كما يوري بين الكليم أي المجروح وموسى عليه السلام لارتباطه بالطور 


(6) اقتباس من قوله تعالى :” فة 


(7) ” أدهم ” : حقها النصب . 


فقال لأهله امكثوا إنى انست نارًا لعلى اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى” . طه ٠‏ اية 10 


(8) فل : هَرْم . ابن منظور » اللسان » فلل 530/11 . 


85# 2 يا فا 

ون ماكزلا وهذ1/ 

© اففضرق/1 
كع مقاطل 

[3/70] «اتققدرة فنقفلة 


ماهم عر 


جك 035 كالطاداط 
مطرقالة عو لتم 
42 |3 7 لوغ ارم 
عق قم 356 
8365 غ] للالمقة 
1< امم غطة (إتقكل 


[56]71 [35] 308389 جز 


:93 ي 8555 


2 ونظام6 "١‏ 
لكلو غة 8 6 5خ 
2 ص6 عق خا 
تق 2 جقمباغ 0 
دواع دكا 
جلتور كا خيفر 7 
15011 
مط و 5ه لجن م68 
855] 30187 تطغ 
1< جه 0601215 
260102١ 275‏ 
2 © 5 قلط و جزلا 
مهنا 9ه . 3 )05 
انام مزح وي 
8 60ج 18 ولو 


ممصم م - حدم 


مو 269108 685 


صمعم مم 


نوقة جنمعة رت 
30 


2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 12 2 © 121212 2 2 21212282 

(1) أخضر : ممنوعة من الصرف » صرفها الوشاح للضرورة . 
(2) أطلس : ممنوعة من الصرف . صرفها الوشاح ضرورة . 
(3) في الأصل : صره . 

(4) في الأصل : بري . 
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(5) اقتباس من قوله تعالى :” فلا أقسم اللحنين لحرن الكنين .سور الكريل أيه 116115 
(6) في الأصل : كوس . 


لكقةواوضتارة_ 855 جر 
وين تاللا ةي 28 2 مبققنة 
جقبك ةقبطم 68 29955 قبؤجة 


م و اؤاراقظة_ 7 اأتلقلة فاح 
2 66 9 ظن جة ١‏ وتطقؤزيمه قث تناح 


و5 *قذة عقن غزجة ‏ جط#امافت 5532 
لق عت نط8 ١تنهقو ١١‏ 8 


سم ممصمو اج اسم 


بت قترجق 5 01460150238000 00 
م 6288 لا 7 خ لم8 6298/0 
ملق عرجؤق/ نط 0 6635 ةطلج ولاخ 
(89 * 
م 00 0 الا شقان تققكا نناد6اة [إقلمللة + “ا كلها 00 زإعتدة كن 
م 3 (#قدؤزة نمت م[8/ ) 0 
للتقحمققة رطا ج36 5 
[1/ة] و 5ه اهز مك اع خلا 
#مؤقاطة © ونا نه دالا 00 
لفيا ( خعقنا وق كاهو8 7881 ) © 
0ر11 للطنا ون 710 
تيهنا [ 20م ل0218/م + 
+ لم 86 2م مرا 


12 0 0 2 2 © © 2 2 2 2 12 © © 2 2 2 2 2 12 12 12 06 

(1) في "ع” و "م” : اختتما . وما بعد هذا البيت ساقط من "ع” . 

(2) في “م” : حمل بفتح اللام 4 وهو خطأ . 

» التخريج : الموشح في : المقري » نفح الطيب 158/2 » والسبكى » طبقات الشافعية 27/6 . 
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(3) الزيدونية : قصيدة ابن زيدون » أحمد بن عبد الله بن غالب المخزومئ » توفي 463 ه »ء ومطلعها : 
أضحى التنائى بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا 556 ( الديوان» 141) 
(4) صدر البيت 7 حين تناجيكم ضمائرنا 5-5 
(5) في نفم الطيب : جهده » وفي طبقات الشافعية : جهلاً . 
(6) صدر البيت : حالت لفقدكم أيامنا فغدت ... 
188 83855 إلأضططقك ”0 ( 16 زر ك6اتام54/ ) 0 
إ0] * 4و2 © 320 5 قز 
8377 و ”01د 
2 فهزرمق عاط امس 
0 ا 
للوهم + 
لما 8 + 
5 606 
دقشاة 18 هاززةة وز ءٍ 
[82] هضوم  «‏ ومضض مع 
ا" بطع ف 8 
ته 5 5ر6 
اقيق36 طنقكة 22235181/ ) ١‏ 
القند ( ع 901 5ه 
قن 915 | ايك 1ك 
كا 
26 18[ ازققةرطز ‏ لطام رغامةه885ة) < 
ان 
(1) في نفح الطيب : قدم الغصن الثاني على الأول ؟ 
(2) في طبقات الشافعية : حسنًا . 


(3) صدر البيت : ألا - وقد كان صبح البين صبّحنا ... 
(4) في الأصل : ما . والتصويب من نفح الطيب . 

(5) أحور : ممنوعة من الصرف » صرفها الوشاح ضرورة . 
(6) في نفم الطيب : يهم . والأصل أنسب للمعنى . 
(7) العجز : وناب عن طيب لقيانا تجافينا . 


(8) في طبقات الشافعية : بفقدكم . 


(9) صدر البيت : إذ جانب العيش طلقٌ من تألقنا 0 
(10) في طبقات الشافعية : نامت » وهو تحريف . 
(11) صدر البيت : لا تحسبوا تأيكم عنا يغيرنا 5-5 


(12) يقسم عليه بسور القرآن الكريم . 


(13) صدر البيت : يا ساري البرق غادٍ القصر واسق به .... 


1/828 # عا ا / 
0 


لا 6 كنآ 


[3/72] 5 قوف 6‏ اط امه 
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12 0 2 0 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 26 


(1) صدر البيت : ويا نسيم الصّبا بلّعْ تحيّتنا ... 


(2) صدر البيت : نأسى عليك إذا حُنْتْ مشعشعة .. 


جر عل 1 


د 
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00 
6 00 ايا [قإفامنا زلازاا " : 
[72/ ققق1 12 هلا لاي 2 ما د26 بف 
كن 835 "لفاوق 
كا عقازة ‏ ووتوخقية ه 
قد لذن 0860 لطاع اناق ارك 
م6 06 32 لاحر 
تند نو 2 انلضيية “جرع 
خوط دود تتصيهت <يهة 
جنا 0 إهالة حل 6 .لذ كرظلة ٠‏ 
ففكاة واف تضلة فلم مينا فقلا6 مزل 
ارام فنا 58016 5 
010 0 كن زيار 
< اتقمعتجمرة 6فاوتم مقشراض 
قا قلا القاضة جه ؤقنلاةايإلقضة ] ” 
6 © © 222 22212 6 6 © © 200 2121212 6 6 6 
» التخريج : الزجل في : الديوان 314 . والصفدي . الوافي بالوفيات 447/21 . وابن حجة . بلوغ الأمل 89 . والحجازي » 
روض الآداب 206 . 
(1) ابن النبيه : محمد بن أبي بكر المخزومي القرشي عالم بالشريعة وفنون الأدب . من مؤلفاته ” تحفة الغريب ” 
رت 827 ه ) . (تنظر ترجمته في : السخاوي » الضوء اللامع 184/7 :وابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب 181/7 ) 
(2) في روض الآداب : سعد , ولا تؤثر في المعنى ولا في الوزن . 
(3) في روض الآداب : فالشراب » والأصل أنسب . 
(4) الأذفر : طيب الريح . ابن منظور » اللسان » ذفر 306/4 . 
(5) في الديوان : تخال . وفي الوافي : بحال . 
(6) في “ع” : مزمور » وهو تحريف . ويقصد التنويع في الغناء ما بين مطلق ومقيد . 
(7) في روض الآداب : الصبح . 
(8) في روض الآداب دع يجي أبلق ويركب . وهذا خطأ ؛ لأنه يخرج عن القافية المتبعة في الزجل . 


(9) هذا البيت ساقط من الأصل ٠‏ والتتمة من الديوان ومن الوافي بالوفيات . 
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و9 ةق خاب "١‏ وفمعنه 2ص 
[4173 فاق 702ب 32تجنهر د 
- عتقونة مهاه * 
65 لال دجلل" اكلا مار ال 
ةعور 5 فك طرق >قليضن 0 
قفن ؟ 21 7 82لة وأا( ماق "ج8831 5 
5 230 هة 5 "قر نينا" 
عق لان 0ح 00 موا قينا بلقاي 
فقون يتنفنن بقآرة لق * قإكرجن د 
بر بالجلا خن ج51 
دعر 015 1 نقتاا؟ + 6 0 
متقمة 0ق الوه |" 
6 © © 222 212212 66 © © 200 22212 6 6 6 
(1) في “ع” : سيروا » وهو تحريف ,٠‏ ولعله يريد ( سيد ) بدلالة “ مسكين ” في الشطر الثاني . 
(2) في “ع” : القميم ؛ وهو تصحيف ء ولم يشرٌ “م” إلى ذلك . 
(3) في الديوان : عذاره » وفي الأصل بدون ذا » والتصويب من بلوغ الأمل . 
(4) في بلوغ الأمل : بخصر معلق . و “ع” : معلق » وهو تحريف . 
(5) في الديوان والوافي بالوفيات : نصيحا 
(6) في الوافي بالوفيات : يمكن » وفي روض الآداب : ممكن . والفعل تتمكن . تحذف تاؤه في العامية . 
(7) في الديوان و الوافي بالوفيات : ومثله » والمراد أن الكأس مشرقة كالصباح . 
(5) في بلوغ الأمل : مبهج ومحسن . وهو اختصار ما ابهج وما احسن . وقد عدّلها “ع” دون أن يشير إلى بلوغ الأمل . 
(9) في الوافي بالوفيات : كأنه . والأصل أجمل لأنه عامي . 
(10) شاه أرمن : السلطان مظفر الدين أبو الفتح موسى بن أبي بكر بن أيوب ( ت 662ه) . ( ابن حجة . بلوغ الأمل 
0 ولم يعرف "ع" و "م" به . 
(11) في الديوان وبلوغ الأمل والوافي بالوفيات : ملك تخال جماله . 
(12) في الوافي بالوفيات : أبو .. 
(13) في الواني بالوفيات : بحال . 
(14) في الواني بالوفيات : لا جليل ولا نفيسا . 
(15) هذا البيت ساقط من الأصل » والتتمة من الديوان . 
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2 82 "قافن 19 158 0 
قفو 0 تق اهز 
رداول أتاه غ 208 99 
8 : قزق 81 0 
(00)* 
78 د26 الإفهل ها : دنا ] أللأاكا ب ري ىل 
كا مك11 8 لننام وخ 8١‏ © 
اق _ 0 ماج مها نجه اا 
قوش موقنضم ا م مومه 
[3/ مكتجع 7اؤكفظة 655 632 مز 05 
835 مح وكا ن طلا #ظلام ةر 2 
ع8 طن ”نفدم 62 ور 00 
ش00 8 30ج كو 34 678 إلا 


6 2 2 © © 12 © © 12 © © 12 © © © © © © © 12 © © © 6 
(1) في روض الآداب : ومليحة . 


(2) في روض الآداب : الصناجق والسناجق جمع سنجق » وهو اللواء . واللفظ دخيل . إبراهيم مصطفى واخرون ٠»‏ المعجم الوسيط ء 


سنجق 453/1 . 
(3) في “ع” : عمايم » بالعين المهملة » وهو تصحيف مخل . 
(4) في الوافي بالوفيات : حر أم . فإن كانت هكذا فقد شبه جبينه بحر أم زوجها . وفي ذلك مجون . 


+ التخريج : الزجل في : ابن تغري بردي .٠‏ المنهل الصافي 177/7 . والحجازي » روض الآداب 210 . 

(5) فخر الدين ابن مكانس : عبد الرحمن بن عبد الرزاق » وزير شاعر » قبطي الأصل , حنفي المذهب . له ديوان 
جمعه ابنه مجد الدين ( ت 794ه) . ( تنظر ترجمته في : العسقلاني . الدرر الكامنة_330/2 » وجرجي زيدان » 
آداب اللغة 124/3 . والزركلي » الأعلام 310/3 . ) 

(6) في المنهل الصافي : أسمر أهيف . 

(7) يبدو أن الباء حرف جر ء واللعوط من اللعطة » وهي خط أسود تخطه المرأة في خدّها للزينة . ابن منظور » اللسان 
لعط . 391/7. 

(8) أي يشبه حرف اللام » والهاء من أجل القافية . 

(9) في المنهل الصافي : يتخاطرد أعن . وهو غير مفهوم . 

(10) معنى نشئق : تهيم » وقلبُ شَنِْق : هيمان . ابن منظور , اللسان . شبق 188/10 . ومعنى نسيّف : أي يصبح ضامرًا رقيقا 

كالسيف . ابن منظور » اللسان » سيف 167/9 . 


عفقج8 واوة ولرفا به ] "هدق غنا 


1 
١ 8861 ما‎ 


35م 
و10 آط؟ا 
53862 تارمم 65 
:0205 202 5767 
65 ص05 طاةامته 
تأعوق شه 7 
عجلن نا بكي 
الزن 82د ننة © 
[074] ع لقنم « 


م2 هدم ”" سويد 


6136583 186 
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0 


017 م620 طلمع10 
0212 للق دن ورم 
5 مطل داق 0 حاون فلا 
ونا 39 مقرو ور 
ناق6ة (ؤطادم د 
ع6 مقع مطل معة د طقة 
عن مجغة طا :ز105 م ضفل 
خازغائن ”" ماعنا عل 
مي مح كل وبق 9[ 12 


)2( بنكام : يبدو أن الباء حرف جر والنكام أصلاً المصيبة . ابن منظور » اللسان » نكم » 592/12 . والظاهر أنه أراد 


الشريط الذي يشد السراويلات . 
(3) في روض الآداب : ماذا هذا إلا عزيّل . 
(4) في المنهل الصافي : كنت تدري . 


(5) في المنهل الصافي : عشقي . 


(6) في “م” : شرب . والصواب بالضم ؛ لأنها مصدر » وهذا ما أراده الزجال . 


(7) في المنهل الصافي : ممشق . 


(8) في “ع” : إذا » وهو تحريف . 


(9) يقصد : سكران . واستعمل أسلوب التصغير . 


(31018* + سكين + وطواخطائرلالة التسعير ون ديم سمطو . 


(11) في المنهل الصافي : فمك . 


(12) القرقف : الماء البارد » والخمر . ابن منظور » اللسان » قرقف » 282/9 . 


3ق سوست َ 
6008 قله كلها 


اع كد 
قتا 


8 جف درن مثلخ 
ةلا 0ق ١‏ 
١م‏ جم 3ج 
جين 3:6 لكات 
هاما تت زعمعرض] 5 
16 و نه 
ناس مجاطا قلق 
عاطق * 
0113/41 8ه 2ج 
8 شنار ”0 
"76 قلكهة 
ع ردغ لعا م( طلقا 
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:4 1 المكائز ك4 
مالة ةجر !9 
ج60 ملا 
- عي 
قاع 56186 0 
قلننا ؟أق هو 
وار 637 متظيه 


6 تن عاتادطا 
0ق جن عله 


بماكج/ 29 ذاه را 
6 قم متكا وا 


(1) في المنهل الصافي : الميم . وحاميم : بعض سور القران الكريم التي تبدا ب ” حم ” . 


)2( 5 المنهل الصافي : وراس » ويبدو أن الأنسب : وراسو . 


(3) في المنهل الصافي : إلا . 


(4) في روض الآداب : نعم » وهو لا يستقيم مع النفي السابق . 


(5) في الأصل : جا ء والتعديل من المنهل الصافي ؛ لأنه أنسب للقافية . 


(6) يريد بها أمس ٠‏ ولكنْ الوزن جعله يمد الهمزة . 
(7) في المنهل الصافي : وسيظهر . والمراد : الآن يظهر . 


(8) في المنهل الصافي : تحلف لهو . 


(9) في المنهل الصافي 38 برقوا 1 ويبدو أنّه أراد برقو 4 أي برقه 3 


(10) في المنهل الصافي : إذا . 


6 قننا وغرمطة 81 


تضاح 352 نار 
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| اليك 
انلخ 3 0 ادنم زه طالقيةر 
عق ة 0ه ” َه “ون تهون و 
ناظناج غز رمكلة 6 مع؟بن صفكقنا 5ه 19 
ماللا اتاج ج218 شك لكا 
01م زورة. متلكج 0381 " 
عاطم ازج” قط 6 81283 
ناق ناهج ”جيني ذو هدة عم من جل إلا ” 
6ج 5 "نررقرة 001 مجن جبنا إلا 
ا قتع 012 5525 ذا 
[5] ج165 3 هادنا ع 0752 
نواد « بلطا 6 561 
جأن 6 ظكاحز 5029م 02 0 و ضه فظن 
لج منت صقر نه صكز ن مققلة ا [ «طلة عذا 61 ا 
أ 
(1) في المنهل الصافي : حصل عرف إنا بنهواه . وهو جيد , وفي “ع” و ”م : إِنّي بدل إِنا . 
(2) في روض الآداب : إنى أسلاه » وفي المنهل الصافي : إنى بسلاه . 
(3) كلمة يعشق » 52 روض الآداب . ْ 
(4) في المنهل الصافي : ونا . 
(5) أي نستنكف بمعنى نمتنع . 
(6) في المنهل الصافي : في يدي وجسمي ملك . 
(7) يعني بالشرط . أنه تفرّد في حبه بدلالة ما قبله » أي مُمَلك له . 
(8) في المنهل الصافي : زانوه . 
(9) في المنهل الصافي : وظرّف . ومعنى دَفف : إي أجهز . ابن منظور » اللسان » دفف . 105/9 . 
(10) في المنهل الصاني : طريق . 
(11) في روض الآداب والمنهل الصافي : عن . 
(12) الذق : الحني التي تصاحب السل » وقد أدخلها مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط » دقق . 291/1 . 


2 ”5 01/3 وآ 2تماظ وغ © 


3 292 ذن لذ 
0 م ب ل 
ع 
6 طث ال طاتمرة ير 
06 مح 18523 فور 


املا 61 ؤي 


07 نهدا 1 م اماك 
-_- 1 ل 
: 


0 
تتام الا_جيء 2 
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5< مكفرخ نر ؤي 
نت :3330© ذل 
31 ها 62 و 
0 ++ ف ا 0 
تت الاك 
لع 


0-5 


فزق 6ض ] ا 7 
1 
أل رعقكا 26ل 


)01 ف روض الآداب جَب » من العامية 4 جاب” بمعنى : أحضر. 


(2) في“ع” : حادق. بالدال المهملة . 


(3) النقوع : ما يُنقع في الماء للدواء وغيره. ابن منظور اللسان »نقع . 360/6 . والسفوف: الدواء الذي يُؤْخذ غير معجون . ابن 


منظور » اللسان » سفف » 152/9. 
)4( في المنهل الصافي : ذا. 
(5) في المنهل الصافي : أنا إلا . 


(6) في المنهل الصافي : طيّب . وفي روض الآداب: طبيب. ويقصد ما أنا مُعافى وبه تنطق العامة . 


(7) الرهيف : اللطيف الرقيق . ابن منظور » اللسان » رهف 125/9 . 


(9) في روض الآداب : أحرى ١‏ والمعنى قريب. 
قد ومقمتقيع 0 


جف 6 مم1 إلا 


ع1 2290012 

؟ 1 [ 2 

قاط قاطمه 
وك حي 5 

ْ 2300501 

اوه ترا فنا 

[176ا] 8هة وان 5 هذ 


قات > 6 قد مذ 


م ل م 7 لطع )05 
ها م ارط 9 أظلة 
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لكقظ لز 5لا[ 
ل انا ماه[ 
هن هاا لازا معو 
جا لقع 0 ا وا 
لف2952 
+ 6 658 855 | 
لاج ؛ وونطتاراجقهم ر ١‏ 
50-6 
0 
10782 98 ج21 


* )6( 


031 12 01 زنقمة ١‏ "لا خزنهاطا! كا 72دن 06 له مدقا : 


قدوة إود فج رن 


(1) في المنهل الصافي : ما . والأصل أصوب. والشراب المروق : 


(2) في النهل الصافي : ليلي. 


شلاما 85/ كنا 35 6 ١‏ 


الصفى .اين فظوي + التاق + زوق :1354/10 


(3) عبادة بن ماء السماء» شاعر وشاح أندلسي » ت 422ه ( ينظر: المقري» نفح الطيب187/1. وابن سناء الملك » دار الطراز 


(4) سبقت ترجعته . ينظر : فهرس الأعلام . 


)5 الموسق : المحة . ابن منظور» اللسان » وسق ؛» 378/10 5 أي أن جماله كثير باهر . 
(6) مكنّف : من الكنف » وهو الوعاء . ابن منظورء اللسان » 310/9. أي :عبّأت من ذلك الجمال مكنف . 


» التخريج : الرّجل في: ابن حجة » بلوغ الأمل 51 . وخزانة الأدب 91/1. والحجازي » روض الآداب 207 . 
(7) ابن مقاتل : علي بن مُقاتل بن عبدالخالق الحموي . زجال من أهل حماة » قال الشعر » إلا أن الرّجل غلب عليه . ت 761 ه ( 
تُنظر ترجته في : الصفدي . أعيان العصر 1278/3» وابن حجة . بلوغ الأمل 30 . وخزانة الأدب 91/1ء والعسقلاني . الدرر الكامنة 


(8) في الأصل : معشقي. 


(9) في الأصل “لحاض” والتصويب من روض الآداب وبلوغ الأمل ٠‏ ويريد الميل إلى النساء . 


+ طقن مه مططلق 5 صوق 


نقد مالقا مم د35[ ودة 
26 عم [وطارة 0 4 


4 قلا مزق ” 
الاج 02 | 


ا< تع 293190١‏ 7 
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محم ؤلآ نامض ! مطقزفاح :0 ص2 عن لالججطة/ ممه 28 / 0 
لاهن يت جاطالقرن 5 جتدذج زا تامف 8 اق ة 
لوطع جشل ناجاطة زنط شنا عاغا 8م كترم 
3 لكات عاج لط دفجية مجن 5 


- 


© منوج 0 جنا )انا مم0 م رصما8ة رتهن 
[16/ ضء 85281 ١22‏ ! 55 نلا 6١‏ ر فمتافوقهن 
جا ماق وذ ابصطان © 0 طافود/ة0 ها رق 6 
؟ تولاج 0 ١م‏ ه له ج03 36 ر "" نجنفا ج38 
العامة 6< وهنا م02 ”ارم القلقع اراق 
(اتوفعة1 جواع ر غ633 840 0 512 1 
ة لووط دعر عقن 0560029 لاطزل: _ 
قاصق+! قلق 20لا ره 6 لمعا ”1 وجح جا 6 
5 2354 ”" 60 لذ جعت ع 8350 كا 35 


(1) أي :أداء. في روض الآداب :إذا. وفي ”ع ” دا . وقد حرف ”م” : حفظو باب ” حفظ بات”. 

(2) في خزانة الأدب : بواتر. 

(3) في خزانة الأدب : عشاقو. 

(4) في روض الآداب : يسحر من عيون. 

(5) اقتباس من قوله تعالى :” وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ” الكهف » آية 18. 

(6) في بلوغ الأمل و"ع ” و ”م ” : دا . والمعنى قريب. 

(7) في روض الآداب : في غيابو ما دام يحفظ الأصول. 

(5) في خزانة الأدب : ولا يدري. وفي روض الآداب : ولا يعرف إيش كان يريد أن يقول. 

(9) في خزانة الأدب : حفظو من الأمثال. وفي بلوغ الأمل : واش ما قد حفظت. 

(10) في “ع ”و”م” : سكران . ولا أدري من أين أتيا بها؟. 

(11) في بلوغ الأمل : إقري. 

(12) في خزانة الأدب : استلو. وفي الأصل: أنف . والتعديل من روض الآداب. 

(13) ما : تعني ماء . وتخفيف الهمزة شائع في الأزجال . 

(14) في 7 : على خدّو . وهو تصحيف وتحريف . والدراجون أي : الذين هلكوا عشقا قبله 
1 82 م "جدءة077 3 097 26 ومقاد7 
عقن لأا كط واج طخم اق وه إلا كبام )ارم 
كله قو 6ج كو 7 هذ “جتقطة بجوطرد 
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معد م لاس 


مر ة 18 2872 خقن ونا الكنعراطا بل ة 
ولارة زد جوقنافة فم اه جونباراه 35 
(4) * 
)0 نا كلها ا < تراط لاحن 7لا 927 : 

458 86فا 8 005 يفط »52 ذه 609 
[177] لمقغ6 285 بدك زاج فنجا رز كر 
ا ا 

ع1 مكف ةناح جتوؤن 584/8ح 1 "رطرت”' نالتاج_جأن 5/ 122020 : 
وفنا ؟5 اق ناض آج رلور 5 
مكقح جفاج .ل لاني نج ج35 55 5ج جن :ظ]ناافة وض 
06 12 12 12 2 2 12 2 12 © © 2! 2 2 2 12 © © 2 2 © 0 12 
(1) في بلوغ الأمل : حين ذكرني في عتبو. 
(2) في بلوغ الأمل : غطيتو حتى وقف. 
010 اوجرا با بر سي 
(4) في بلوغ الأمل : فوقو . وهي مناسبة. 
» التخريج : الزجل موجود في : “د” » والصفدي . أعيان العصر 1278/3 . وابن حجة . خزانة الأدب 94/1 , 
وابن تغري بردي ٠‏ المنهل الصافي 225/8 , والحجازي » روض الآداب 208 . 
(5) في المنهل الصافي وأعيان العصر : يعشق . 
(6) في أعيان العصر : بخبر » وهو تصحيف . 
(7) في المنهل الصافي وروض الآداب : يشمرو . 
(8) في أعيان العصر : ليت . وهو تصحيف . 
(9) في أعيان العصر : نذكر . 
(10) في روض الآداب : حيث » وهو تصحيف . 
(11) في أعيان العصر : ما كان . 
(12) في أعيان العصر : وقال كلام ما سمعتو . 
(13) في روض الآداب وأعيان العصر : نخشى 
(14) في “د” : لا تتعب . و ” لا ” هنا زائدة . 


(15) في المنهل الصافي : ورمت . والمعنى واحد . وفي أعيان العصر : وقصدي . 


فك قفا 4 مون نجر 0 
مرق الأهد 6< 05 ©5862 م85" 56685 /١(‏ نجل ز ماوع 
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علد يصع 6 ”ناكلا جنن زرالاو رمه تجار 
ذا ولذا 2 وله عق :02 55و ' ججنة تقوو .ذ 5/182 اذ 807ب 
هه فد /خلمقة وه علؤهقة _ 


الح د ]م 


م سما اسسم 


خكلرةجصمصة ار 
6 26 6 6 موا ا هن 0 
بل 686 كلوافة مالا جع ملق 


7 تلقترنه خأو كك هلان 


دان «الوقللةتجابة ١18‏ مهدو 8 :2 زاعا4وقلادعه : 
الا جع تقل " . 365 7ل 6 م3 اارإنادة ١7‏ 000455 6 كلم 
16 للق مة اجن مخاطالا اججنة عات 3 . 807331 ذو ذو دغاة 139 ه 


. 00 


12 2 2 00 12 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 120 6 

(1) في أعيان العصر : فلثم كل إصبع ٠‏ والمعنى قريب . 

(2) في روض الآداب : أضعف » وهو تصحيف وتحريف . 

(3) في روض الآداب : حتى حَضر . والمعنى قريب ولا يضر بالوزن . 
(4) في روض الآداب : لم تكن . وهذا يخل بالوزن . 

(5) في روض الآداب : منك . 

(6) في أعيان العصر : من جاز في حسنو خدو . وهو مناسب . 

(7) في أعيان العصر : لحظو لقلبي حدو . ولا معنى له . 

(8) في “ع” : يزيدو . بالزاي المعجمة » وهو تصحيف . 


(9) يفخر الزجال بتغلبه على الرّجَالين الآخرين . 


(5)* 
002501 زا كإتتهاطا١‏ يوا اها 2057 + زإطنى اب دكلااو! معز : 
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عيا جز عا خا إقآطة مجاهم 7502157 
فة65 :قم ار 0 طضقية] " مقعم 
3ع ماقم فازوقكي 08 رن ,7ه 
6م رهظ ر 088 طلا 2 8د ر *قها 
هذا وج6/ تعتجة 00 [ قب ن *تكر 5 
جل مهافت رومخ لسك 
51ج زروت قفا واج دكا ليقام 
جاتعطة 1م زم "جنوج 2قامجلة 
> بق «رنققة لترجة .و6 "بف 5لولة 
آنا ارصع 0 وله ص2 ليك 
عق خ 0" وإجله) 8 '© مه 0 22 
عقا نقح فأؤواق وفه *' وول 6138ل 
126 2 2 2 12 12 2 12 12 2 2 12 12 © 0 10 2 © 0 10 © 0 12 
التخريج : الزجل في : ابن حجة ٠‏ بلوغ الأمل 135 » وخزانة الأدب314/1 » والحجازي : روض الآداب 209. 
(1) في الأصل : نرقا » ويريد أن يرقيه بسور القرآن وآياته المفصلة . 
(2) البدن : شبه درع صغير يغطي الجسد فقط . قصير الكميّن. ابن منظور . اللسان , بدن . 49/13 . وهو في اصطلاح 
الخياط : القسم أو الخلفي من ثوب النساء . 
(3) عيون الإبر : يقصد سَمْ الخياط » أو خّرت الإبرة . 
(4) في الأصل : و ء والتعديل يقتضيه السياق . ويقصد أن محبوبه الخياط لم يستجب للعاذل . 
(5) الحبّر : نوع من الثياب » كان يعلق على برود اليمن . ابن منظور . اللسان » حبر , 159/4 . 
(6) في "ع” : من ١‏ وهو تحريف . 
(7) البنيقة : طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله . ابن منظور » اللسان » بنق » 28/10 . 
(8) الكم : ذلك الجزء من الثوب الذي يغطي الذراع . ابن منظور اللسان » كمم » 526/12 . 
(9) في خزانة الأدب : بصّه . وهو تحريف ٠»‏ أي يعطيك نقودًا من فضة . 
(10) في خزانة الأدب : ولا » أي رُرني أو فرْج كربي . 
(11) الرابي : الزائد . 
(12) في روض الآداب : وصل قطعي . وهو ما يسمى زلة اللسان . كشاش . علل اللسان 48 . 
00 ند جقلت يقد الاوك 


ع سس بيدا م 


م نؤانجة قا عله قن وض م 
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ممم ةم 


قاط خفن جل 0 26 ج20 0 
1١ 83/1216 2 2‏ ضحد 0695 
6 :فووا له ةن عت تنه ترق 6 
كر رفاظ 568 7 جاطزم تامملا 
مارت فط قاد ذا اكلذا/ 0 6 
[78/ 3 دنا ؟ # !+ امؤتاج ةايم 
[ 16 :22 8( [ 8< مقن نتزط فظو قن 
زقاص نكادته ذ/ هآ غلة مواد طق ما 
نوص /6اطافقاومح ع232وة 38850 ١‏ 
02 غرف طق 
هلق 2018 اران ؟لاة " صطه 
بهن :ةفق 5ه جتذهة ا 
6ع قار تقار 8 5د ر 
111111219110910 
(1) في روض الآداب : انتزاع. 
(2) ويريد مسافة البعد وطوله . 
(3) أي فضّلوا الكفن. 
(4) أي يُصلح الثوب ٠‏ والمراد أنهخ يعذله وينمق كلامًا يشجعه على تركه . 
(5) في ” م” : تنفق » وهي تحريف. 
(6) في بلوغ الأمل: كلام. 
(7) السلاري : لم أجدها في المعاجم . ولعلها شيء مخيط . وقد تكون محرّفة عن الصواري . 
(8) في روض الآداب : ومعو اش نعملو . والمعنى واحد. 
(9) السَرج : الجزء من السراويل الذي يحيط بالخصرء ولم أجده في المعاجم » بل هو من اصطلاحات الخياطين . 
(10) في بلوغ الأمل و “م ” : يحتجوا. وفي ”ع” : بجنبخو . ولا أدري ما هي. 


(11) الكستبان أو الكشتبان : قمع يغطي طرف الأصبع ليقيه وخز الإبر. إبراهيم مصطفى واخرون., المعجم الوسيط» كشت» 
120/2 


.مططقة قط 18066 قا 
عي م اي 
قهام 82 نانة و د 0ق قم] د 
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2 عَم 7امزة - وفنا هك 208ه837 
515 اعققه 6612 ون[ دكوقواض 
9 قباد مقتااضر 
جن 6 جقزواعة + هنق 0 وطفافام 
2 ”98 طلائفوة امه 5 807 15 22 
جأن :276239 قرم عور اق 2 عظلغن اكلاوظة فزن 
8 : وقايكافطن؟8 "1ط مأ جلا 
كلق تجالاكن 2 .روطان م66ظ5 ا 
اذنا ناج ة #قا 28 قبط طفطلا 2ج 
4 فرعن فح ؟ إناة عن 1] 5 م2502 (220 


إلا 1ط تةهقايقة ٠”‏ 
تناو م د18 0زم ١‏ 


5 ذزرة 
عفة راتوا 16" 


6ج صلق ي ذقنا :56/ ضا 63 مره 


زط موق يقر 6/251 


2 2-91+ذ121111111111112 
() فينع " 
(2) ما بين قوسين نقص في الأصل , والتتمة من بلوغ الأمل. 

(3) في روض الآداب : عقلي . والمراد لفظك قوي ويغلب الآخرين . 
(4) في ”ع ” و”م” : حايك ٠‏ بالياء . وأرجّح أنها بالباء الموحدة ؛ لاقترانها بالزرقاء » تورية بالسماء » ناظرا إلى قوله تعالى : ” 
والفمطاء ذاك الحلك” الذارياضة» آي 7 كي أنه تقايل “هافق 

(5) في بلوغ الأمل : فطيل . والأصل أنسب للمعنى ؛ لأنه من الإطلال أي الإشراف والرؤية. 

(6) الأطلس: نسيج من الحرير . إبراهيم مصطفى واخرون . المعجم لوسيط . طلس:561/2. ويقال إنها دخيلة. 
(7) تورية بدار الطراز لابن سناء الملكث عت 608 ه . 


: من عذار لو. 


(8) في الأصل : ورق لاعب. والتعديل من خزانة الأدب » لمناسبة الغصن الثاني . 
(9 في ”ع 
(10) النطاق : 
(11) في بلوغ الأمل : تباس . وفي روض الآداب : تقاس . ولعلها الأقرب للمعنى . 
:79 ة تقاض ون ةلا ا 


محدسدمة 


أذ 532 زا اللقاءة ذا 


“ : فنا . وتني ”فأنا”. 


شّقة أو ثوب ٠‏ يشبه الإزار فيه تكة. ابن منظورء اللسان » نطق 354/10. 


75 0 02 
اه قهء 


م ساد 


مهن 57 8365 غزاقي] 0 
م 810 111129 6ط لدج 
دن الك 2 


ون "به 876 
نجنا مجقع الله ديأ [ 
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غ5 د 1 
010252 26 
ول 282160 
70 
كك 
5 قافا ا 
عفتقط ان مدقن 
ناو 9هه 


ع5 نطق ر 30802 639 ورغ خيترور 


05 مر معنا ططفة 1ق ١‏ 
0806 عط ب33ك/ة) 0 د 1031 


قرفي 8< ز0” "9 رق ر 

6 © 2 2 22 12121212 2 © © © 2 2 2 12 12 1212 © 6 2 
(1) في بلوغ الأمل : صفة . 

(2) جعل له ذيلا » وهو طرف الثوب. 

(3) في ”ع” وثكم” : شل . وهو تحريف. 

(4) في الأصل : مكتومو . والتعديل من بلوغ الأمل. 


برا 
ةتنا 


عمال 0 سدم جو اسم لم 


211110» 


(5) فضلو : زاد فيه » نلاحظ استخدام اصطلاحات الخياطة بصورة سببت تعمية في المعنى . 


(6) في بلوغ الأمل وخزانة الأدب وروض الآداب : ويتغرد . وفي ” م ” 


يفرد. بالفاء » ولعله يريد ” يُعَنَّى ” 


(7) في بلوغ الأمل وخزانة الأدب : يندرج ٠‏ أي يفرح الناس السامعين . ويسألون عن أصله وقائله . 


(8) في “ع ” زيادة “من ” بعد يبطن ٠‏ والمراد ينمق مثل بطانة الثوب . 


(9) في بلوغ الأمل وخزانة الأدب :تضريبو. ولعله يعني تطريزه . 

(10) السجاف :ما يركب على حواشي الثوب (محدثة). إبراهيم مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط » سجف . 417/1 
(11) أي تصنع له عروة » ويريد أن جماله خال من الخرم والنقص . 

(12) قاسيون : جبل قرب دمشق.(ياقوت , البلدان» 295/4 ).ويريد الفخر بزجله بأنه قوي مرتفع مثل جبل قاسيون 
(13) في ”ع ” : على على » وهو تصحيف. والمقصود به علي بن مقاتل صاحب الزجل. 


كاحه مام را 


[79/ 5ع 6 قا 315 | 0006 


- 314- 
جدوم م36 غ5 بعصم قصتؤة ر طيلةط. اقتحة ةط كقة قا عط 
1 2 5" )1( 
(6) * 
قي إن / ]| اله 0257 تلان[ إنهادا 1ر0 : 
1 مم 2 مم 
66 ة يبد قلق 59 15 عير 
2 005 ططق مضقتةر وعزء 
وتلا طصع 825353" ومء © 
28 ام «لأعنق مج/ 20811 2 _ 
1 ل دا تكاج غير 
6025 هل 8383ل طق ع0 قار 
20010687 جمفحز لاق ال 
1 2ت ف #حثلة لهت 
اثا د68 23011955 مه طقال 
طاح ذلك هزة لط ير 
[0تااقط ده قور ١‏ 0 ل ةط/ جا ار 
قا 8 ١تتعجة‏ با ناق/22ظ ا 
8ر8 نلق ور طمن" 
قعطة 5 ر لجنا وا/ر 902" 
06 12 12 12 2 2 2 2 2 © © 2! 2 2 2 2 © © © 2 © 0 12 
(1) من كلام النواجي ٠‏ أي مطيّبًا بالزعفران لقوته وجماله . 
+ التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(2) الذهبي : لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة . 
(3) استخدم اسم سورة الدخان ليوري بها عن دخان الطبّاخ ؛ ولم يُوَفّق الرّجَاد في هذا لشرف القرآن وانحطاط الدّخان . 
)4( ف “ع زيادة حرف (يا) بعد ” حشا ” . 
)5 أي نوى قتلي واستعد لذلك . 
(6) الدست : إناء اسطواني مبطن لصهر المعادن . إبراهيم مصطفى وآخرون » المعجم الوسيط 283/1 . أي أهانني بالهجر . 
(7) في "ع” : من . وهو تحريف . 
0 : لبا ب 


11 تلوت 8502 1١‏ 9 كور 0 
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5 لض إل 200202020200 بطي 
جأن 15 امل رجت الله معان 6ل 
رقا 0678 مه "+ مفطيقلة 
قللق6 ف جنكذارة عه 5 وفع 
عب واجامجط 8022 ” لاع ار 
[5]3/80/ قوذ جح لالخف 8 ر 19 غ/ 5 قر 
له لتقن جاح 38 و8 * 
»2301 8< 0 حتت قتطم] در خةإطلة 
م تجرتدن سناد ممه قر طلز 
51 د عدم من كر 
مقع عاوقخة | 0 نب ركرد عر 
6ق هجققاتقي "من تزة] 
ليق صا قله دزلاةاء جنة “و9 
75 فاط قو 268 تار د 3186/6 
126 12 12 12 12 12 0 © 2 2 0 12 © © 0 10 2 © 0 10 2 0 12 
(1) اللبة : وسط الصدر والمنحر . ابن منظور » اللسان » لبب 733/1 . أي غيري يصل وأنا في البحر . 
(2) القديد : اللحم المملوح المجفف في الشمس . ابن منظور » اللسان . قدد 344/3 . وكنّى به عن الهجر . 
(3) اللية : عاميّة » يريد بها الألية “بفتح الهمزة ” وهي العجيزة . ابن منظور » اللسان . ألا 42/14 .أي يطلب منه أخذ ما لا 
بدن ان اا ب 1 
(4) يفتخر بصنعته وأن الأكابر هم الذين يأتون إليه . 
(5) الحباش :كل ما جمع .ابن منظورء اللسان. حبش 278/6.وهي في العامية الطعام الذي له مرق .والمراد أعطني ما يفيد 
(6) في “ع” : حر اتركه . وهي ليست هكذا في الأصل . أي لا تحرقني بهجرك . 
(7) في ”ع” : أنا غني . وفي “م” : لتا غنمي . وهو تحريف مخل . يريد استدراجه لبيته . 
(5) في “ع” : الداري . ولا داعي لزيادة همزة الوصل . والمراد أنه خفيف ظريف . 
زاك " وود 5ةاللاج1 ا اع تامفار 
داء قل 6 0855 قل 5 قر 
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با لذج 455]-10ط فتن 
وقاعراجة 2ه للم فا مالا 
841345 ة 1005 7 


مق تل 15د و0 ونه زخو كر 
[0/51وا/تعدمّم * وح !45 ه 6 0028 طثر 


(7)* 
02> ”1 مها 2737 2:56هن0 تقر اناكع عا باع آلا ع [فاغ 3366 : 
عع نه نهد ولناح ذناتودن ايك 
نه زا 86 مجمهج مزق لو 403و طية 
متها #مطق, عن لكوازان 6315 18190202 
لاق الزاقانة 290 55 ماج عقا 
انررق عقن جة| هفنا ؟؛ > آددامة 
؟ مفكتة كنا مقو ط جدافلة 1765 0 

بطخ كنا جارف + 7 2 9/6 
61" مج كا لظام مج 01 الل 

2 © 12 2 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 121212 2 2 21212282 

(1) أي أكلت . 

(2) يبدو أنه أراد بالقطعة : الزجل . 

(3) أراد بمصر القاهرة . ويريد أن زجله أفضل من أزجال غيره . 

+ التخريج : لم أعثر الزجل في كتب النواجي . ولا الكتب التي ترجمت له . 

)4( القائل : محمد بن حسن النواجي » صاحب عقود اللال . 

(5) قد يكون المراد بالتسويقة الشهرة بدليل الغصن التالي . ولم أجدها في المعاجم . 

(6) في “ع” : ولا يعرف . على خلاف الأصل . والدقيق والأحجار من لوازم الطّحان . والمراد أنه ماهر في الطحن . 

(7) الدولاب : في الأصل على شكل الناعورة . ثم أصبح يعني العجلة التي تدير الماكنة . ابن منظر . اللسان , 

دلب ». 376/1 . والمراد صار له صيت وسمعة حتى جاء من يعمل عنده مجانًا ( بالعَرّق ) 


حت لاقل :616 ماله [ خف 00:0 
ةج هك متعنجة زهمة قم 
عي سي عام 
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[81/ 266093 < غلدرق 0/4 7 
فاه ازج 9487 2 22 هلح قلا 
كن مغ زعفالطا 45 جكلة “الجن ةلذ 
ذا 26 [ نجذة ا 288 10 دمطبةلة 
6 زلا فاقلا لاطا جا دولة 
60557 + :جا 7م50 © 16لق 
اوتنك مططعة/8 2 9ك ر 6 لي 
05 ص لتقن 6 :198 0 00 ذو يه 
اوضولط!| ١ >69 ١‏ عق قوم 3 عقر 
م١‏ أرعقة8 509 منفطة )7م ؟ 8 ز ن ضار 
وبلنا زاغ إل 1/535 ”فاون فار 
“ال 0319 مادا طريكمة طقار 
جك ول 6انك ول 2لا للا 
1ت 163 نلا بل 2 8 + ١0‏ فك ولا 


عابإتنافق50/66 : 60312 78 رقن 
1212 12 12 12 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 2 12 2 2 2 2 2 2 12 
(1) و الأصل و م #وك* + المتعلولةاء 
)2 في “م” : تا يصير لو ء بزيادة “لو” على الأصل . والمراد ملاطفته حتى يلين . 
(3) في "ع” : بمن علنو ؛ وفي "م” : عين علتو. وكلّه تحريف . والمراد يقترب منه . 
(4) في "م” : وفاف . وهو تصحيف وتحريف . والمراد الملاطفة . 
(5) في “ع” : وهو عوي . وفي “م” : كعوي . بخلاف الأصل . أي أصبح كلامه لا أهمية له . 
(6) في ”م” : غمزني » وهو تحريف ؛ لأنه يتحدث عن بيع الغرر في الأسعار . 
(7) في “ع” : عذار قاص . ورقاص الحبل هو لاعب السيرك أي معلق بالمحبوب كالرّقاص . 
اق #1 الشيان جور سيت 


1021 6646 قدا جدجة #/ + قم 5 إن "١‏ 
جرع 631 له 600 :8 >قجقة 
1١‏ وج تألم عوط طلاظ »لكل 


- 318- 
02 نط وتوققة ناج5 ! علتولية مضق 
أ 08890101 وال ؤأل848 ما 5/08 
/١‏ ترق مجفقظ هر دهم ! 05 طداع ضر 
جل مجزاة بلطلل 0|735 قنع" 
8 +5577 جتكا لزج هنا عمق )2 
قمتجطمنات ) : 5553 ع6 0 5 
أن 5 :ج83 ورونا قار موقتو /ج قلي 
6[ حمل ؤم هذا مجك للح 06/ بخجل ”ا 
مقر ات د 0 8 
جا ترقا" تشلجلانن عضرا مه 0 مكواكنا 
عاكلا 8ه فط ر نوم طراؤزف هر 
و 6ن يمون 50م 2504550 ١1‏ 25 
[82/ ةجتلو رق نا ولعقة بوك 78 نقفرؤلة 
اطع جد كتطلة " 8 
12001632 ج1/ الج ظر تاها للق 9 20 
0/6 اهازج رعطلا2 11 205 7 
لللللطالقة ع ة فلو اقوةقة نج0 خوخ 
فأ 2ه بفن 55 خم 5 
1 
(1) النخال : قشرة القمح بعد أن تزال من الدقيق . ابن منظور » اللسان » نخل 651/11 . أي في لا شيء . 
(2) في “ع” : بالوبه » على خلاف الأصل . والويبة : الويل . ابن منظور , اللسان . ويب 805/1 . أي زادني ويلا . 
(3) هذه كناية » حيث يكنْى عن الخبر الجيّد بالقمم » وعن الخبر السيئ بالشعير . 
(4) الجديد من عارضه أي المصقول . والعتيق من ريقه أي الخمر . 
(5) الكشكار: لم أجدها في المعاجم» وقد يكون عنى بها الكشرء وهو الخبز اليابس.ابن منظور . اللسان .كشر 142/5 المراد الهموم 
أو الكشك » وهو ماء الشعير . ابن منظور . اللسان » كشك 481/10 . 
(6) في "ع” و”م” : بطحة » وزعم ”ع” أب بطة محرفة عن بطحة . وهذا غير دقيق ؛ لأن البطة هي الدّبة أو إناء كالقارورة . ابن منظور , 
اللسان » بطط 261/7 . 
(7) في “م” : وصلو ء أي أن زجله أفضل من زجل ابن قزمان . 
أن بلاحط توجيهه بأسماء بحور الشعر : السريع ٠‏ والطويل » والمديد . 1 
ل/ الخوظط نا 202550 تتمؤاللن ذف 
ملاجاة "قلقت مك عقن 
ذا بهاذ ؟ :20075 1 جع متا/ا 
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تقل توقتككن لان جقة 3 هنلا 

ل" ولاعت جقوار فقبجعية نافالا 
8صكشظلل وملام ماودلا 59000 
2ط 1 /حأدت و رار [اذ 9002 
اق وفجزت 9 / 


لماك 1001 : 59000 
8101 أمقق مانا افا 20006 
4 0 ْ 6 

قم 6 لذ 2 عا فلن 96 دجا 

عارةها 0873 ناف طالقجة ؟ 

جطظ ا ة/ جالذ + ناو + 6 0 0 
قلق نام 5 0ك 
8116 _ عشيشن » معد 

م0 263 ار نا 
لت 8564 3 05 

َ 05لا ؟ :2/14 0886 5 

2ق وو 16 (©< مبععة 0د 
جل" م قرطة ©1286" 832/ 9145 7د 


(1) في “ع” : قلت . و"م” : غلق . وهو تحريف ؛ لأن الغلث هو الرُوان الموجود في القمح . ابن منظور , اللسان , 
غلث » 172/2 . 


(2) في “ع” و"م” : وهواه . 

» التخريج : لم أعثر على الزجل في المصادر التي ترجمت للزجال . 

(3) السروجي : أبو زيد السروجي بطل مقامات الحريري » والحارث : راوي مقامات الحريري . 

(4) الورشكين : ما تخرجه البراغيث . ولم أجدها في المعاجم . 

(5) عنى الإبهام ؛ لأنه يستخدم في قتل البراغيث 

2 انها 3 58 م لال ب1© لا 

نا 6ه 03 
اك ج00 26 د دما نا 

[13/83 ا مول ققيم 2709 
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5ه 25ج ئاة] ) الواج ف ناعطظاة” 
ماد له قازر 2ج تن مقا 8< 
كص 82 ن ج41 ن ١ق‏ تا ١/5‏ واج6< 
مارج685 من 5 تفج وود 


م تنح 0805 83 70د 


*)( 

ا 0 0 
تفط طلا 2 40ه] "162 6ك بي مهلل ؟ 
أن :وق [ع] “ةالو 
2طقنعقم ا( هذا و كج ةقورا طلدج ون دنا 


قمعي دزنا دانم فنا عاج 651 دا 


عتقققوغة .ها 2 قاندمت 006 تتعومقو تقر 
[184] مده لينف ا 
1827 2م عفة ‏ متم تضة :83 1ؤم] 6617 


كم 


تق ها 


37 ! 2 ني ل جنا اطاترطجلة 
انارو 

12 0 0 2 © © © 2 2 2 2 !2 © © 12 12 12 © 2 12 12 12 06 

» التخريج : الزجل في : الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات 221/22 . 

(1) في الأصل : عجبوا » وفي الوافي بالوفيات : عجبتو . والتصويب من الباحث لناسبة المعنى . 

(2) في الأصل : دا . ولعلها محرّفة . أي كثّر قوله ” لا “ وهذه المرة قال ” نعم ” . 

(3) في الوافي بالوفيات : البشير . والمراد أن وجهه يهزم الفارس حتى يلقي سلاحه . 

(4) في الوافي بالوفيات : وأزيد . 

(5) في الأصل والوافي بالوفيات : عينيه . والسياق يقتضي ما اعتمدته . 

(6) في “م” : بابلي » وهي خطأ . والمراد ساحرة . 200 

06 اورم 0١‏ عجر اتجيكز فار عرفو وه | 

مسا 000 

الجر تلان مقع ن 5 36 53, ا 85 كلا عن © 

9ر206 “لوطع 
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كت همقر انان لاالسله  ”‏ لان : مقاوجه 
0 


ومأاكهة ‏ وفضرومة 220 ذقلغ كا "2 
+ نلا د فزاناة+ 
86> :6 83601 واد مذ 6زم جنع و0 18 بت 
8ع 321١‏ علز رواج 
[ امون 1645 ؟: اجن امنا تخا هن 
مقن لتق ”7 ] 5 


[854/ كز : (10)* 


لاما حا مهلك الولذنيكة ا 
غالزاقدنن كقاقط / ' وين 6 م01 الا 
)ا م852 قل[ نطالولاة52 
طلا كلةة تدر 232ل جتقعقة 
ناؤةقترةد 807/6 عشطشارهه 5056 _ ١‏ 
لا057296 5 3 جن : نا وفاو8,-[ 
16 عط + ذدة ‏ جن رزلا جوقززة 
1 2م 6غ طقلا جن : توم تطللة 
18 يدق مقع قثلة ‏ جن :25 جر دققة 
06 12 12 12 2 © 12 2 2 © © 2! 2 2 2 2 © © 2 2 0 0 12 
(1) في الواني بالوفيات : يفتق . والأصل أنسب للمنى. 
)2( النقلة : اللعبة بالشطرنج والألعاب المشابهة . ونلاحظ اصطلاحات الشطرنج مثل البيدق . 
(3) في الوافي بالوفيات : ماشيت بجملة. أي اللعب أو الحملة مغامرة على شىء ما . 
(4) الدّست: الغلبة في الشطرنج . إبراهيم مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم 007 دستء. 306/1 ؛ أي غلبه . 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ والتتمة من الوافي بالوفيات » وهي خرجة مناسبة. 
التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في المصادر التي ترجمت للوشاح. 
(6) يقصد : الساعة . 
]ها تعره 00 اذ طجرووعه 
0 نطة280هن 2 عجن :ج الج إقناصر 
عااراأدم 0 طة زلن جن (اقطةه0طة 
عامقا زه #61 عن الح رنن قبة 


322.2 
ملك 68 +51 7 جنن : ج086 غتر ! 
[ كط مكقة مزق 7851 جضلاة :تج هر 
كا قّة ما 2 +76 2 عطلن : 733 
6 : 0 لنالةن 7 كن مم © 


(11)* 
6 : 
عرمتع| ]نا #رولع درق نفلل 
غ : آي درق 
52 وو علة جدكة. 52 
اط 06 0 قب رارز ونا 
تق ة “قت 6 تن 0 5 
جيه : :قاد قن جقلد6" :08 وقناد ضا. سقف زة :1 
طعة م14:56 فعاو 7 
وك عل زؤاق انغ “جأون " 
65 جفدا للا غ275 3 هودن 
قلع 25 فم 0716 مقاعيص ف فم 
© © © © © © © 6 © 12 12 212 12 12 212 212 © 6 66 6 
(1) في "م" : صبي. 
(2) لا أعلم ماذا يعني بالتغلبي . وقد يكون المراد أنه يغلبه فاشتقها من الاسم . 
التخريج : هذا الزجل في : ابن حجة . بلوغ الأمل » 116. 
(3) في بلوغ الأمل : سهلة. 
(4) في بلوغ الأمل : رباب . 
(5) في بلوغ الأمل : يا شهل. 
(6) في بلوغ الأمل : صدغيك. وهي مناسبة . 
(7) بتاعك : ما يخصك. 
(8) أصلها : المعاشيق . 
(9) أي : معك. 
جن طبا 5 [ :21 55908 + فح 
[3/85] لجن دطاءق/ن ه00 :نبج 9ج 
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مو 3 2 بنارا دمج 

6 :© اج جا 5 066 22 قارزنا جنا 
0 0 6 85ح تلود 
يان ذا :28 ه15 

1 82 :2 نجنا جلا 21320 

جأن 6 533 شوج عجو نا قلقتهن 57 نمضا 


مطأنوة, اللجنة نر جاةم عزو 
وأقلة قجنها 6ق 2 قلوو ! 0 
جأن مغ :8غ و3 50808 قز 
-4 ع ندل قا 81 +35 “زاعقن تزادةا 
جف : 3 88 “ وعوةا امم 
6 فال 0 فض 
هنا اموه 20 ون ا جه 


كز دنا إنقنام يونم 
(12)* 
[86] خم لطععيا ماالفلة ناكلاؤلاة 0 ل 5 
ة 260166/00 2/0560 ناا لمم وك ذا جا 


5ت 5 58 قلخ 9 


(1) قد يقصد ” الله ” ١‏ أي يقسم عليه : هل محبوبك ابن الفلاني؟ أو بالتأكيد هو فلان . 

(2) في بلوغ الأمل : المعشوق. 

(3) في ”ع ” : حذو . وهو خطأ ؛لأنه يخالف القافية. 

(4) الدّلة : الدّالة عليه. 

(5) "لحف + ولد الظزية الأكبن مو الطلة :انق متظون + اللناق: + تخكقت: :70/9 والزاد:المحيوب . 
(6) يقصد : يحتاج. 

التخريج : هذا الزجل في : ابن حجة . بلوغ الأمل .117. 

(7) في بلوغ الأمل : حبي. 


ذا 8/5ه 063 46/ 6< دن صو 
5/ نهنا 00208866 8 9 1د 


ع 
اماق ة ع+قماوطماوة لغنةن +6 062 تلقجة 
لوغ مق * جتنغدن وعب 
مر , 000 0 نا قي 
05 :0 قطان 06 هت 265 9/5 
لجان ذا و دجا 28 جن نب وادلققج عدا 
جقكللاقفيل 21 760 يذ 
ادن 05 عه خا مج 
نوم غ 5تلافة اعطاو 
قبط نجة6 لستغت م قلآر وا خا نيا 
ع0 طهر ملقاءا د 1601 
[3/86] 5ن <فقهنا 71646385 
ا * وامطنة 290" 
متها بقن اةجدة :ةن 6 “0 وقة ملقوتطز ون 
ته "هف ه ؤ3صاة 
تهنا لامع م 3 
وق لان 16 5 جنا افق 478 
افقة "6 ارون ةيكذ 9د 6 رن 
غ3 ز/0 وا 586507 5 
6 216 62 © © 66 66 © 6 © 66 662 © 266 
(1) بسّك : يكفيك. وهي فارسية . ابن منظور » اللسان »بسس» 28/6 » أي أن ردفه ثقيل . 
(2) في بلوغ الأمل : عشقي. 
(3) في ”ع ” : تمة. والأصل أنسب ؛ لأن الحديث عن تفاخر أجزاء الجسم. 
(4) في ”“ع” ك تخوص . بالصاد المهملة » وهو تصحيف .٠‏ ولمراد الدموع . 
(5) هذا الدور غير موجود في بلوغ الأمل. 
(6) في “ع ” : فإلالهك » وهو خطأ. 
(7) في بلوغ الأمل : مديح. 
(8) في بلوغ الأما : مقبلي. 
0 يام "عامف وادمل است السو 00 8 
ويا إل 0 ططين مجر :ها لاع ة هر 
وفك ماد8 نغ اكرام 45/مل 525 


-325- 


1 وة 2ط هد 
02 مد قرط 00 0دط1اداح 
0 ف©6ت» هطللاة 26*» 0 0 
15299 عقل وال © ا جان 5: قرط للح 7بذ6, »ا : 530 65 
 ]87[‏ جنك تش لظام ذا قب 
ج/ اذاة 16ذا) مم ذاقب؟ 
ل :ذمة اف 065 ا 
عتتهنا عجان انا رقة أ لا لمن 2و اقق 866" نوا 


ا 5110 


قن 5 ذاعم شق 8 مهد 
للأليجم :1120 092 7/278 
0000 #اقطستط ةد 0202002 
الل 5ل +3 لذن أق يقالن تيتررؤ: ٠‏ 
(3)* 


ق)رلة © : ش 
مرك 6ن 6 ا كا انام جنا | 
تترجن نط5 86 قلط مطأر6 الاحرقة و8 را 
6 جشولة نمطم طالليمجطردم» و 
2 كناك العنمة6 ,21 ناؤاة صناعتة مذي 
ع ؤمجة 2 58ب قت 80از ذجدهة 
6 © 2 2 22 12121212 12 2 © © 2 2 12 12121212 © 6 2 
(1) في بلوغ الأمل : غرة بدر » وهو غير دقيق ؛ لأنْ البدر لا يظهر في الأصايل. 
(2) في ” م” : ومعي . وهو تحريف. 
(3) العاطل : الخالي من الشيء . ابن منظور , اللسان . عطل , 454/11 . والمراد بالعاطل هنا فقد الصبر . 
(4) هذا الدور غير موجود في بلوغ الأمل. 
(5) هذه الخرجة هي مطلع زجل ابن مقاتل السابق ٠»‏ ويبدو أنه عارضه. 
+ التخريج : هذا الزجل في : ابن حجة . بلوغ الأمل . 112. لكنه ورد مقطعا. 
(6) في “ع” : التقي » بالتاء المثناة » وهو تصحيف . 
6 ع 62 لاق جنم 1 45 15> 
[57/ 313 ل فوقة 76 6 3 1 
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غ0 : 3892 002 57/ كا جان 5 3 8 قاد 
906 : قاتدع ولاج [ 7 جعرظ “هامة ؤم قرظ 


© قاط رانو طواج كط قاق فاه 1١‏ 
اليا واد جضت :91 [ 
جوع ةا ظلة وعلة للؤانة طباع, 7 


2532 2003 بنقاطا هط 2 :و4235 لام 
6 نجع 2 تلك لمانا م ز+726 
غ3 3 3 تنام ه30 عقففطن آم توعح 


نا66 22/ ز) دزية ضام جنا تيجمهجة ( 
جلذ "9/6 5ح قن م8 ا" : 6 ا نججفطت 5 [ 


الممسعد 


عق م8 مارغ 35ت :9/5008 
4ت 
جة الهف مو قر وقد يده زهزاقانية 


جاعن 6 دص0 ذهو جققلة وطل451308 ( 
[5ظا0'5 كلقا قاجقة فا > لطت 28 :18 [ 


6 ( 28035 قو 2 6852883455 36قاد 
21 212111 
(1) في بلوغ الأمل : قلت لو ذبت في عشقك وضنيت . قلي : الخبر عندك . 
)2( يقصد اختلط الدمع بالدم . 
(3) في وكية :.وجرى »على خلاف الأمل . 
(4) في بلوغ الأمل : شلت لي قصة . 
(5) في “ع” : لسوم . وفي ”م” : لشموم » وكله غير صحيح ؛ لأنه قصد الشؤم فخفف الهمزة . 
(6) يمغلط : لم أجدها في المعاجم ‏ وفي العاميّة تعني يخلط ويّدذهن ويغطي . 
(7) الغزالة : الشمس . ابن منظور » اللسان غزلك 493/11 . 
(8) دبج : لون وزيّن ونقش . ابن منظور » اللسان ٠‏ دبج 262/2 . والتدبيج في البلاغة استخدام الألوان . ابن حجة ٠‏ خزانة 
الأدب 453/2 . 


ماقام 6ه "اق ومو هد 
5ك 1غ 2007985-22 
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2:27 ماحد ام عد 


جا :مدع فز و6 وفمتظس منة [ 
غ886 [ 7و6 » : 822ب 200136 [ 0 
(14)* 
00/6 6 : 5906 
اك كمه 5 1 تا هقحة اذ عاق 
جنن : وم نيزا ج6 تاها مالسا ك0 وثر ن "8" 5 
65م وكمناجنن ٠:‏ نوم كلمي 
فققةة0 1509 6)طا مهلم 
0 ن5:ج6ؤ 0 60 رؤام 6 1 
ين لاقرشتجج رلا 2 ناه اهو زباذ 
/ 8 : 59-2 7/29 25 : + ةمغن 
جأن 6 : 12/50 0/1907 جنات 
13/551 قنز 003 9 2قلة 38 »3 صية 
كاطعة 22/816186 2 لت + ”لا جمتجلو عي 
زلاهنا د هقضةه 080125 0 850 6ن 
جأن 5 : 820 دن ماو اما 
26 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 0 © © 12 
(1) كناية عن ظهور الشيب ٠‏ وقد سبقه إلى ذلك الشعراء » ومنهم دعبل بن علي الخزاعي شاعر هجاء بذيء اللسان 
رت 246ه) . ( ينظر : ابن قتيبة » الشعر والشعراء 838/2 ٠‏ وابن النديم » الفهرست 299) . في قوله : 
لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى (ابن قتيبة» الشعر والشعراء 839/2 .و الأصفهاني » الأغاني75/20) 
(2ق ع" ددسي . 
(3) في “ع” و “م” : تذبيح » ويقصد ألوان الغرام » وهو التدبيج لا التذبيح . 
(4) يكثر الزجال من استخدام الحوار » وهو في البلاغة يدعى ” المراجعة ” . ابن حجة . خزانة الأدب 218/1 . 
+ التخريج : الزجل في : ابن حجة . بلوغ الأمل 111 . 
(5) في “ع” : نم بدل “لم” وهو تحريف , ونلاحظ التوجيه باصطلاحات النحو مثل : فعل » انجزم . 
(6) في الأصل : مهجتو . والمعنى يتطلب مهجتي . ولام كي حرف نصب . 
(7) توجيه باصطلاحات نحوية مثل : اللام » والنصب . 


(5) في بلوغ الأمل : بيني . 
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نهم وثلا 2 85 : قهقة عاذ 
١ 005 35‏ اجقفة "انق 
[1:9] م6 36105 تلاممقلةايةق10ط 
ا جره © قارع طرقة38 ن قر 
آطجدة فك 18قنن ميصهر 
ان 6 ولمبااة 5[ عنا» 5/ ن دراط / ص8 01 
© الوه نه ولفتقة» :ذه 0 
ناكا ر ةق 56 دوعص نم6 
66/05 خا عق هذه غلا 
جاتقجر لا ؤم عن 65 تتضطر/ كه 
جأن كتةفجن 6 يطنا51] تعبة وكرة خب ١‏ 
مكنم ةجو د لذاففه مز كلا 
تق ونا جرذة 8 عزنا كنقارا؟ رضم 5 
ع1 1قق 9 808/ قطكللا 
قرم ج 86د بطع3 28 مها هنا 
دطمة 576]ة3 1 مؤ6 أمنة ضده 
١851م‏ 81م 2 2#هدؤق ضده 
كن طا راع كل 3 2 وطققة ل : 
لقا عوع ننج ها نا عام كفن 
ماغنا ماق زلدقمقامة 3 :جو نم6 6 
1 
(1) عرقوب : شخص جاهلي ضرب به المثل في إخلاف المواعيد » واختلف في نسبه . ( ينظر : الميداني » مجمع الأمثال 177/2 
٠‏ والزركلى ٠‏ الأعلام 225/4 ) . وفيه يقول كعب بن زهير : 
5 مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيلٌ ( القرشي . جمهرة أشعار العرب 790/2 ) . 
(2) في ”ع” و”م” : فقيري » بخلاف الأصل . 
(3) زور من شهادة الزور . وورى بالثانية مستمدًا الفعل من الزيادة عن شهادة الزور . 
(4) السليم : الصحيح واللديغ وهي من المشترك اللفظي ( ينظر : جبل ؛ في علم الدلالة 293 ؛ ومحمد سعد ء 
في علم الدلالة 128 ) . 
(5) جمع الحروف الثلاثة : ألف التي تشبه القد مع اللام التي تشبه العارض مع الميم التي تشبه الفم » والنتيجة "ألم” 
(6) جانس بين ” قَسّم ” الفعل المضارع ٠»‏ و” قسم ” أي اليمين . 
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5-85 00105 

8# +و] ”زا عن ٠:‏ ع352 ذكة 65 ير 

جما ط وام جرد مجك < لور تين 
نقد لاما الاو 55 ع وفوعة 6.ؤنا 
8 > ةا 8 آلو 8 اانا 

*)15( 

فز ]لل ش55 ف( امنيا “يتنا زإعرلزنا 1022 زمهلا : 
[59/ مهدج ججزلظ د كاج 3 
5:13 [ْ َ مطألةة 1 تو 


286 2 عق 5ن 
١‏ 5ق )ا ضار ل منخةطا 


ل د 22 : 
126 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 © 0 12 
» التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في ديوانه ولا في المصادر التي ترجمت للزجال . 
(1) أي أسال دموعى مثل عين الماء . 
(2) سبقت ترجمته . ينظر فهرس الأعلام . 
(3) يعيب على من ينتف ذقنه أو ب يحلقها . ولعله يريد : من نتف هذا القرّف دعه . 
(4) أي أن الذقن ستنتقم منه » وتتحداه في طولها المستمر . 
(5) أي أنه تيس بدون استخدام أداة التشبيه . 
+ التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . ولم أعثر على اسم قائله . 
(6) مِنْ وشّي : أي من وجهي . 
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نا العامة واة06] ؟ 50095 810 ه22 0 
96005 > ا 
4 عل دج ؤلاميه وان 6157 (2) لقرطكر غاط؟ مقرقم للا 
[20ا] ج8 قم 22 د 0 000 
للكطة لكا لاه [ نج جمهلم : [ ها تلط لذ 6 ر 
اوقتا تعر ن ١‏ 
-52-0-00 0 0 لفرة مقس دا 
مك 09/53ج1 188 0 


07 


نا را ؤ4 لقو 6ك رجن 
مالنالك/ة «زنهجلة 20998 تان سعنييفكت 
ابقل تصن 5 ارلا لكجة لذ جح قط ؤلدة 5" 
1 ا 50 
48 الإو موضا مو ؤا/ا/ 7015586 ١ ١‏ هز تل ص0 
5 ر6 8 
3031515 إن بتكنا تجلا جكللة ‏ 1852 8+0 58 هلذ 
ره 6 
[90/ ظأوهة الغ 62" ج هم 7 2 5ن اجش/طاؤام< 
مها ةا 
126 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 10 2 0 12 
(1) في “ع” : حرار بالحاء المهملة . والمراد أنه خدعها بصفاته . 
(2) الغُلمة : هيجان شهوة النكاح . ابن منظور , اللسان . غلم » 439/12 . والمراد أنها شابة شبقة . 
(3) تعبير ماجن . 
(4) تعبير ماجن . 
» التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة » ولم أعثر على اسم قائله . 
(5) في “ع” : غزاب بالزاي المهملة » وهو خطأ ؛ لأن الغراب يضرب به المثل في الحذر . 
(6) الغفير : الحارس », وهي في الأصل الخفير . أي : كأنني خفير . 
(7) المراد أنه هانَ عليها » فتركته مرميًا على الحصير . 
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(18)* 
57" ار َ 
نا رهلة “7 ظلعؤلة ‏ الأومجي8 85 24+56 ليا جر 
000 ارهظ 
275 لآ ككل 9 7015 و6 طلا 02 8726 
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ل[ # حي < احم 


3 5 مولا كٍ ج ب 3 
مخ © 15م [اقيده , ذه لكان 6د 
ملل افجظة 


0] 07كقنقههذ ‏ عفوكقة لاس تنا مجفا ةذ 


وكوك قن ارهن #دتخبلة 15 قد دققهية 
[1ها] 6 ؤهقة 


_- 


جا فقوت ما مقن زع رهن ” 
تق 

* لقلا هه 8 مر بعر فقا 
حك 

12 © 2 0 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 16 

+ التخريج : هذا الزجل في : ابن تغري بردي . المنهل الصافي 216/7 . وفيه تقديم وتأخير وحذف كثير . 

(1) في المنهل الصافي : الزجل لسراج الدين عمر بن مولاهم ابن الخراط» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» تنظر ترجمته في فهرس 

الأعلام . وقد سبق تعريف البليق ضمن أنواع الزجل صفحة 90 . 

(2) في “ع” و”م” : حويت . وهو تحريف ؛ لأن الحوب يعني المشقة والجهد . ابن منظور » اللسان .حوب » 337/1 

(3) لم أعثر لهذه الكلمة على معنى . 

(4) السّير : الخيط . أو ما يُقدَ من الجلود . ابن منظور . اللسان » سير 390/4 . في ”ع” : زثير . والمعنى غامض . 

(5) البغلطاق : لم أعثر له على معنى » ولعله نوع من الثياب . 

(6) في الأصل (و) » والتصويب من المنهل الصافي لصحة الوزن . 

(7) في ”م” : محى بالألف المهملة » وهو لا يناسب القافية . والمراد أن ملابسه رنّة ممرّقة . 


(8) أي : مَحَبَّأْ لأنه ممزق . 


-332- 


وافف هد زولا 6< انا زاجوة صما 


6م "اج 


5 ,8 +قام © 5ل مظراظة 2 فجض 606 


كلانه ةجرد © 2 قبمم 62[ تعر 
خوؤة وفنقهم ‏ تاقاط د 


عالذناظ1 18 7 5) 5ج 7ت 0 جار عقلاتة زقن0؟» 
85 0 
[1در ةك إتتاهظة فقة 7 745[ الندفا فقي ر « 
5 060/85 لم 0 ع كا تاعمدق/ انو هه 
مقلم (10) 
لا ننجاج مق 6 وقانر6 وقرية 
2ك 1اخوية] 
6 2 12 © © 12 © © 212 2 12 © 12 © © 12 © © 212 2 212 
(1) سقطت ” ما ” من "ع" وم" . 
(2) في المنهل الصافي : صباغ . والحياصة سير يشد به حزام الدابة . ابن منظور » اللسان » حيص 20/7 . 
(3) في “ع” و“م” : تطريز وعجب . على اعتبار الواو حرف عطف وهو خطأ . والمراد أنَّ منديله قديم متهالك . 
(4) الحلفا : نبات أطرافه محددة . ابن منظور » اللسان » حلف 56/9 . والمراد أن ترسه من نبات . 
(5) الخوص : ما نبت على أرومة . ابن منظور » اللسان » خوص 32/6 . 
(6) في ”م” : الورق » وهو تحريف . فالدرق ترس تتخذ من جلد . ابن منظور » اللسان » درق 95/10 . 
(7) السبسبان : لم أجدها في المعاجم . وقد تعني اللين . 
(8) الديدحان : لم أجدها في المعاجم » ولعلها الديحان » بمعنى الجراد . ابن منظور » اللسان » دحن 149/13 . 
(9) الزيار : شيء يجعل في فم الدابة ليسهل قيادها . ابن منظور . اللسان » زير 339/4 . 
(10) في المنهل الصافي : نهق . 
(11) سقطت ” قد ” من "ع” و”م” . 
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تق ققد 306 كر 5 د الو و80 
رةه > 
ذه 2 وذ ازاكلة [ 80 [ 0 ؛ له 701 [ 
5550008 0 500 
3 الزنم ماكر ر0ال501/ مواحكازوة قن/ر ضر 
ل كا 
يك طارغ ”598 قجة ما [ رتقتةع 
68 ” 
ل جه ١‏ 8 [ا0 8 0 نيك ع 6ج 3< 
[02] 9865/5 


يس حء عر اس مام عد 


0 طج دي 6 ع وير 6 ري 511 مار د يقر 0 
قافا جوع 5 2 8« 5+ 58.685 مز 


حة ممؤلة 5572 69 1ب 5/10 ذلك 
إل 00 
5 (11) انظ جم 8/5 (12) 1 الما و 
: 
26 2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 12 12 © 0 10 2 © 0 0 2 0 12 
(1) تركاش : لم أجدها في المعاجم . ومعنى الدور غامض . 
(2) في “ع” : بين » وهو تحريف . 
(3) في المنهل الصافي : فيها زلق . وفي "ع” ” إن نتفة في زلق الطريق ” ١‏ وهذا خلط بين الأغصان . والمراد الطين القليل . 
(4) الزن : من الزمامة » وهي آفة في الحيوان أو عاهة . ابن منظور » اللسان » زمن 198/13 . 
(5) في “ع” : ياكل : وهو خلاف الأصل . ولعل المراد : له كيل شعير . 
(6) في النهل الصافي : ظهرو انعقر . 
(7) في المنهل الصافي : وقد بقي كلو حفر » ولعل المراد أنه مكوي بالنار . 
(85) في المنهل الصافي : حلق حلق » وهي مناسبة . 
(9) في المنهل الصافي : والسرج عندي من عظام . 
(10) في “ع” : لحام بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 
(11) الطوالة : مذود البهائم ( محدثة ) إبراهيم مصطفى وآخرون , المعجم الوسيط 598/2 » ولا أظنه يقصد ذلك . 


(12) حريف الرجل : معامله في حرفته ( أي زميله ) . ابن منظر » اللسان » حرف 44/9 . 


+ ا كنا 
كرض" قنك 
فقها. " جة با توتقجدا؟ 
0 مجان > قاو 
[92/ 883355 د 5 حلؤعة د 
ل مطزنةرنفة ” 
0116 ظالرف 1 
/ وامغللة 
غم لكل 2070 27 15 
5 ! قلخ 
16 1 عع انال 
عمأكله 300 82 ن 7 جفة 
الم © 
(19)* 


07 عد 


1 دن غزا شاملا رطع © : 
بواج 88 لز مزح ار 
قاط 8 تجظة انكر وي 
0 :5 4 


11119 +<2 11211 
(1) في المنهل الصافي : وجارنا . 


(2) في “ع” خلط بين الأغصان . والمعنى : أن من لا يشفق قد بكى على حالنا . 


(3) في “ع” و“م” : والضعاف ٠‏ بزيادة واو على الأصل . 

(4) أي : من أي صوت . 

(5) المراد أن المسؤولين في كلام ونحن في جوع . 

+ التخريج : الزجل في : ابن تغري بردي ٠‏ المنهل الصافي 219/7 . 
(6) ابن الخراط » سبقت ترجمته . ينظر : فهرس الأعلام . 

(7) في المنهل الصافي : فكر . 


2534 


اد 3 ابن 
انط ب رقع 
خا رجن 0 
مقطا لا 
6 زمجن الدقجقا 
ةو نا » 


وطلفا 77 ن 


ب 42 1 ةن 
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لقال ؟ نه "زقلح؟» ‏ رنا اررة/طتهة؟ 

[دطا] ‏ اجعية 1 
و5 متم قطان 2< 03 قظلن كلام اط فظن 
ؤي © 

0655 تلك ققااا رهاوظ رط 9 ,صمةن 66 كر 
0ك 00 78 
اديص 978 ”7 2 5م ؤضز ع تاق 18 ل 


مها 830814 2 578اطةة ص66 ”838 
عهاو "يه 9 تهج خا 15 منقف د 
اا 346 مأفطة تع 
عد "يد ققلة ‏ #دمشاطلة ند مل 


[93/ فقوتم 1 مقف .5 [الهة م قار 1 « قلغ 
ا 

(1) في النهل الصافي : ذا . والمراد أن مرقعته أي ثوبه من الجلد . 

(2) في المنهل الصافي : النهر. 

(3) السكبكين : لم أجدها في المعاجم . ولعل المراد ما تحفظ فيه الدواة . 

(4) في المنهل الصافي : جريد » بالراء. 

(5) المعنى ير واضح » ولعله يريد أداة للكتابة أو الكشط . 

(6) المرملة : نوع من النسيج. ابن منظور . اللسان . رمل .296/11٠‏ 

(7) في المنهل الصافي : الأقاليم. والمعنى واحد. 

(5) لم أعثر على الجنيدة في المعاجم . ولا أدري ماذا أراد بها . 

(9) الكودبان : لم أجدها في المعاجم. 

(10) في المنهل الصافي : كِنُو . 

(11) الطيلسان : نوع من الأكسية. ابن منظور » اللسان » طلس » 124/6. 


(12) البخش لم أجدها في المعاجم . ولعلها بيت الخنفساء ؛ لأنه يتحدث عن بيته بصيغة التصغير . 
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>5 وا ركزيقة 2 عاذ ا ظها طاء5 " 
قد لقلقم طالتجهة لاا ؤا< لطجزلناج | ”' 
١ 6115/1‏ 18 قمر ” طم جور 
2 قدايطه تزططة © لكان © دن قا 6ت 0 
5ق كلصة 08 وهر ج9811 زذ 


كع ا د يدولا موجن فب ضيه يار 
فط ار 4 
(20) * 

أي ]! ترمحتشاك تإإها “جموقملا مق بالذع/ ”نقتم طااو! | [15!: 
[[4طبلقلة نظ 01/ م0 ججضة ةلك ع6 1 
6 © 2 2 22 12121212 12 © © © 2 2 12 1212 1212 © 6 2 

(1) في النهل الصافي : كلما سقتو انتحس. 

(2) الطلوع : الدمامل. 

(3) عجر بجر : أمر عظيم » ابن منظور . اللسان » عجر » 543/4 ., أي أن طلوعه كثيرة . 

(4) اللبّب + ما يُشدَ على صدار الدابة .اين منظور + اللسان + ليب :732/1. 

(5) في المنهل الصافي : ولي غلام اسمو قدار . 

)6( الأبلم : غليظ الشفتين » وهو كناية عن الغباء . ابن منظور » اللسان » بلم 2 

(7) يعني نفسه » عمر الخراط . 

(58) النصف الأخير من البيت هو جزء من مطلع الزجل نفسه. 

+ التخريج : لم أجد هذا الزجل في المصادر المتوفرة » وقد حذفه ” ع ” من جملة الأزجال التي حذفها. 

(9) المنجم : لم أعثر له على ترجمة . وقد وجدت من يحمل اسما قريبا منه ولكن في القرن الثالث. 

(10) رُرْع : بلدة من حوران بالشام » وقد كانت تسمى (زْرا ) . ياقوت » معجم البلدان » 135/3. 

(11) يشيرإلى القضيب الذي يحمله الخطيب. ونلاحظ الفحش في الألفاظ في هذا الزجل. 
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[2 200 خف !2 .200 طكلة [ 

قل 814 دا '" ققدم ر 

تش فق نم8808 1 1 
وك ججوكر 21 1غ إلا مورؤة “لطر 

ع ةا عاجطنادطة ذظا 


ع[ ةقاعا انقفوي 
0 و85 267هاون ورمالم جؤ 
81 ولق 4/9 ناج جلا 222 
نا رققفه مفقةيفان 95303 
8/5 © +ظا ددج 6مل! نقة 
كلض 2 33 قن ا ر36يتة 
ار /١‏ طخ فلرقة _3 طلابق بن 02 ار 
عكمزجن 5ق “اقفؤلة :3 7662 
8 ناه . واج ملؤار 8/202 702 
[3/04] جنن 5 :9 لقص 08م اهم 5 
مؤ6 الاح عر +0 كا م دوه © 3ه م20 ضكر 
6 ر 8ن 8ك كمايص 25 8 
ععقجة خخ تاونس5 عير 
ماع 2 1630 جاو 5 
06 12 12 12 2 2 2! 2 12 © © 12 2 2 2 2 © © 0 2 0 0 12 
(1) الهرمل: العجوز أو الهوجاء المسترخية .ابن منظور »اللسان . هرمل. 695/11.وقد يقصد أن الخطيب ضعيف. 
(2) وسكه وأم الأنطاع » لم أعثر عليهاء وقد يعني مناطق يعيره بتصرفات سيئثة فيها . 
(3) هكذا في الأصل. وقد تكون : ما دا إلا .أي ما هذا إلا. 
(4) يقصد : أربعة أسباع. 
(5) أي : تحول. 
(6) الدبيب: المشي على هِيئَةِ. ابن منظور » اللسان » دبب. 369/1. وأراد السعي للفاحشة. 
(7) في “م ” : عيدك. وهو تصحيف مَخِلَ بالمعنى. 
(5) الشاش: لفظة مولدة تعني : قطعة من القماش ثُلفَ بها العمامة . إبراهيم مصطفى وآخرون . المعجم الوسيط » شيش:525/1 أما 
الفرجيّة فهي لفظة محدثة تعني الثوب الواسع . الطويل الأكمام » يتزيا بها علماء الدين . نفسه .فرج 712/2. 


-338- 
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(21) * 
5 ]! رشان 0/27 26916 ١‏ © : 
2601 قرفن امه 
ولب كراد جدا و وا 2د فنا 
هد 30 مج 
عشتهها عتشقية ‏ اهمه هه" جقتوصط 
8806 زااقظ ‏ 6اصن نم لذ 
عمساو املوهممة 8 
0 0 لديف لما تناع 7 
ا 0 جم عقر 5 ش 3 ين 0 2 جوققر خا 
[5ها] عفتؤنامة ولو جا قالطلاب غير 
للأانون 2 وأو 7 2 25 فذح قر 
0000 نتتلةام قا تاستلظةظ )0 22 
باقن “عقا م عقجة بل لار6 روظللوقذ ة ر © مضؤلة 0تجيه 
تعقوو ١‏ قتا ذه 
21 112111 
(1) الخرجة هي مطلع الزجل نفسه . 
» التخريج : لم أجد الزجل في المصادر المتوفرة . وقد حذفها "ع” . 
(2) الغزولي : علي بن عبد الله الغزولي البهائي الدمشقي . تركي الأصل . أديب له شعر توفي بدمشق ( 815ه) , 
له ” مطالع البدور في منازل السرور ” . ( ينظر : السخاوي » الضوء اللامع 254/5 , والزركلي » الأعلام 306/4 ) 
(3) في ”م” : من ابن » وهو تصحيف مخل . 
(4) في الأصل و ”م” : صيبتة ٠‏ ولعلها محرفة عما اعتمدته . 
(5) بيع النسيثة : بيع التأخير . ابن منظور » اللسان » نسأ . 166/1 . 
(6) في “م” : مبدوك . وهو تحريف . 
(7) هنا توجيه باصطلاحات العروض : البحر » والعروض ., والوتد » والدوائر . 
(8) في “م” : أبنيك من البناء » وهو تصحيف مخل . 
(9) في ”م” : نيران » وهو تحريف . 
(10) في “م” : فاقصة » بدل ناقصة . وهو تحريف . 


(11) را : تعنى رأى . قطنلو : قد يعنى بها قطاته أي عجزه . ابن منظور » اللسان » قطا 190/15 . 
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لقهامر خا قات 29/6 
008 0952 242 
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(1) على : هو علي الغزولي المهجو . 
(2) يقصد صوفية . 
(3) جلق : دمشق . ابن منظور » اللسان » جلق » 36/10 . 
(4) طويس : عيسى بن عبد الله مولى بني مخزوم » أول من غنى بالمدينة » اشتهر بالغناء » وضرب به المثل فقيل : 
أشأم من طويس لما يقال إنه ولد يوم توفي النبي عليه السلام » وفطم يوم توفي الصّدّيق » وختن يوم مقتل عمر » 
وتزوج يوم مقتل عثمان ٠‏ وؤُلِد له يوم مقتل علي » رضي الله عنهم . ( ينظر : الأصفهاني » الأغاني 171/2 , 
والنويري » نهاية الأرب 261/4 . وابن خلكان ٠»‏ وفيات الأعيان 400/1 » والزمخشري . المستقصى من أمثال 
العرب 109/1 ) . 
(5) في ”م” : يخزن » وهو تحريف . 
(6) هذه أسماء مجهولة يبدو أن الزجال يَُعَيّر الغزولي بها . 


(7) في “م” : نذاكر . 


ختإطانة 81 : 
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» التخريج : لم أعثر على الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . وقد حذفها “ع” . 
(1) غزولي : هو الشخص الذي هجاه في الزجل السابق . وفي “م” : عزولي بالعين المهملة » وهو تصحيف . 


(2) في ”م” : قرون » ولا تؤثر على المعنى ولا الوزن . 


روك هوري انار انف نولافا ا نبب الطن :. 


(4) في “م” : أعلى ١‏ وهو تحريف . 
(5) في ”م” : يدر وتاريخ . وهذا أخل بالمعنى . 


(6) في ”م” : بالرضع » بالضاد المعجمة . وهو تصحيف . 

(7) في ”م” : التخريق » وهو تحريف ؛ لأن التطريق للعملة لا التخريق . 
(8) في ”م” : انطفى . 

(9) الفلس : 


خاتم الجزية في العنق . إبراهيم مصطفى واخرون . المعجم الوسيط . فلس 733/2 . والمراد أن يختمه . 


(10) سبق له أن كرر المعاني ذاتها في الزجل السابق . 
(11) لم أجد لها معنى في المعاجم . والمراد أن النظم تافه لا قيمة له . 


(12) في “م 


: على بالياء المهملة » وهو تصحيف ؛ لأنه يعني علي الغزولي . 


83 ز 0 > 572 
“قا ع6 مة 01 ردق ١‏ 
عناوم د نازر "؟ يعون " 
/١‏ اهومن 51606] * 
376 زوصيلة ا 
وكا “16ج 
2 36 قط ص68 لة 
0 ر5 ونان زهان 5 
اللرلمو5 معنو (]ف ؟! 
تق سلجن قرم 
[96/ 8533 مانا عت هم 
30619ب زخلة " 
82 65 9+ 


كت كا كلها : 


88 “7وقمفة ‏ ذم لكات 
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حَطن6 8/5 7 آلاء 
نولاج مزيةا د وتلق 
مد | طلم تعدلة © 
15ل ققة خم 
6 خكقلاكن كم 
0 كارن مجهقة 
232 > قل افلاجوفتهلة 


. "ب ملح 818 0/6 مجلة 
7 5-82 


جام عظلا ضغ ججلة 


جا تالوخ كوا 5 م 


د 
07 #ساوقم 
وق 6د ؤقاوتقة 


12 © 2 0 0 © 2 10 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 


6 +7297 
2 78516 
الع 3 موتو 5 


(1) في ”م” : تخرير . وهو تصحيف مخل » والنحرير : الحاذق الماهر . ابن منظور » اللسان » نحر 197/5 . 
(2) بحساب الجمّل : كلمة “إيري” : 10+200+10+1- 221 . وكلمة “أفقاحك” : 210-20+8+1+100+80+1 


(3) برم بالعاميّة : تعني تكلم كثيرًا » وسار كثيرًا » وغزل الخيوط . وقد ورَى الزجال في ذلك . 


(4) أي ما رأيت . 


)5 التعزير 5 عقوبة الضرب دون الحد , وهذا ما عناه الزجال 3 وتعنى أيضًا التوقير 2 فهى من الأضداد . ابن منظور 3 


اللسان » عزر » 201/4 ٠.‏ 
(6) في “م” : عرمة بالعين . 


» التخريج : لم أعثر على الزجل في المصادر المتوفرة »وقد حذفها كل من "ع” و ”م” . 


(7) كلمة غير مقروءة في الأصل . وهذا ما يقتضيه السياق . 


2 
6 يقصد ذَكره 2 وفيه فحش وبذاءة . 


(024)* 
6 : 
مط مقط 20 جا 
م أ ] "تنج جطللقةن ,هط قاقط 26/1 ©" 85 ”ارقز ينا 
بطلامفهن :3 885 
316 [ 22 5ظلنايفظة ع رز 8ط دق هق | 
 ]87[ 00‏ #عؤذنافن :83 
امؤاقل مرج | 6 ونه فوفر ب#جرقة 2 فاج | 
خوجنلطرة 1" قلق 
مفابوق 218 قفقاويق” ‏ كقبط قوهد 
5 2 2 
اذاه المقالقعه0 مر 6طل و متهن «شناجان عقفافمة ” 
3200 1 عوك راناة قلق 
ماطح تجؤتامة ماله وازاغامطة ‏ بقاع العغزحة " 
نَاقت "كوش و3 
انا ب ع 12 72 كنرك 02 قلط 15طاذا 0 
05ج 822 [ 50 8 :6 706[ 7 ع3 ذا 628682( 
جان 5 :ج86 باق 
121111111111112 
+ التخريج : لم أعثر على الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . وقد حذفها ”ع ” . 
(1) في الأصل : دلا . ويبدو أنه كان يلفظها بضم الدال. 
(2) في ”م”: يسرني . وهو خطأ غير المعنى. 
(3) في ” م ” : تبردء بالتاء » وهو تصحيف ,لأنه يتحدث عن نفسه. 
(4) في “ م ” : مثنى » بالألف المهملة » مع فتح النون » وهو خطأ ؛ لأنّ القافية يائية »أي شرب كثيرًا . 
(5) في ” م ” : المخدول. بالدال المهملة » وهو تصحيف مُخِلَ. ولم أعثر على معنى كلمة ” برفول ” 
(6) في ” م ” : يسحر ء بالحاء المهملة » وهو تصحيف مُخِل. 
(7) في ” م ” : أصيح » بالياء المثنّاة » وهو تصحيف مَخِلَ . المعنى أد ذكره ارتخى ثانية . 
(8) البهرج : الرديء . ابن منظور » اللسان ٠‏ بهرج 217/2 
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معي : ع ص وي ومعرويز د عتم 


[91/ 83078 و3 136 ناما ج7263 05 221 226 0 20 
685 #جإقلة 886 
(25)* 
اترة متام نهنا زقها : 508 د 
ع6 70 [ [الجام 8/51 [ 181 0 [ 
قط 6 دطلك وان ولؤفيم 0 

0 وك ملا اضف !2 80 [ 
م 7 97 فت 6207 2-1 نم28 نقنوة 
5ه د آذك 2 2و6 طخة 
أن ققخ ع انها 6 66/5 5/5 
ع 26866ن 2 5 آكتجاة جر8(3ججة 

ليكها 5 -28// 
5[ 65[ 652 رك لاقت قزوا١‏ ر 


مإنناظة ‏ عفة بذ ةذ 13م 5ذ 
اي 90 
6غ ١‏ #همإما هازع ]قد غة ر 0 


6 6 © 12121212 12 2 2 © © © 2 12121212 2 2 2 2 © 6 

(1) لم أجدها في المعاجم » وقد يكون ثوبه . 

. "+ " التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في المصادر الطبوع )هلا جكل/ (ل0]ه‎ ٠ 

(2) نلاحظ سخرية الزّجَال في جمع الألفاظ بصورة لا تعطي معنى : فالقضامة لا تندف , والعمامة لا تُزرع » والسوق لا تبيض . ولا 
يكون الدبس قديداً » بل كل ذلك سخرية ولعب . 

(3) في ” م ” : تتنقل . وهو تحريف . 

(4) في ” م ” : بالحديان » بالحاء المهملة » وهو تصحيف. 

)05 نوع من الدندنة في الغناء. 


(6) يبدو أنّ السطر الأخير ساقط من الزجل ؛ لأنّ نظامه يتطلب سطراً آخر. 
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(206 * 
[08] 66 عطلدعتها اعزمهع! إنااأقات 2ك ١‏ : . 
زلا هفك 805 كت قاذ (ؤ2 8 0 زببن ا 
84ت 10 نا «معدقهمة © لوقك . م0 
18 لافدقة © جل دعقة ‏ دولا طوظاما 
يان آمل يق للليفة التغرروم لانن 6 
علللن ققة صجندزقة ‏ نضةوةوطهم؟ 


قنق ”7 تضتقا | عفدعة ‏ عط #تقعيت»” 
م00 لعجل ملق <١‏ ظلمتهة ما نابا 7ر60 2 
56566 ق#قمفقةةد ‏ بمشغصةطومة 
عتم جع 5687 مهم 0 عن حفر 010 
26 52 عقققدة وطاق طجتوة 


امتهم الهم ع 601 ل50ع؛ 2 20 
بمقلتمة خسنت ويج لله 0000/6" 


21212282 2 2 121212 2 2 12 2 2 2 12 12 2 2 2 12 2 2 
» التخريج :لم أعثر على هذه الرّطانة . وقد حذفها ”ع ” . 


(1) المكمكة : تدحرج الإنسان في مشيه » وهي يفنا فين العظم بجميع ما فيه . إبراهيم مصطفى وآخرون ٠‏ المعجم_الوسيط » مكمك 


. وأرجح هنا أنها تعني الدحرجة ؛ لأن طريقة قراءتها توحي بذلك . وقد أثبتها ” م ” : الكمكمة‎ .8581/2 ٠ 
. في “ م ” طرفيك‎ )2( 

(3) في ” م” : مزكوا. 

(4) 534 باليعو. 

)يكم نينا مرالكام 

(6) في ” م ” بنكي . 

(7) في ”م ” : المديمرشي. 

(8) في ”م” : زكو. 

(9) في “ م ” : بالغركا . وهي تخل بالوزن . 

(4:010 شرك : 
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3 لا ج76 3 غ87 05 لقص هوت 


١ 22‏ طنفضة ‏ رك 6 3 + #/زن: ضةة 
245 1 ا 04 
8 ر فاتك تع 0و0 لمق 4 ألا وجوج ذفنو 
[وطا] ‏ ظتقكة لبوا كخم 012 ' 
١ 56 8 50 2‏ 2 10 - 2-5 . 6 6 ةم 
١ 1452 2‏ «#لؤؤهة «طذة 6ه المج 
ٍ (27) * 
أل كنا )© مقا هتالف لها [0 026 عش © : 5 
انان هلك قوع 


7 3-0 37 8 8 20 10 06 
2 12 12 12 12 12 12 1212 12 12121010101000 


(1) في ” م ” المككا : وهي تخل بالوزن . 
(2) يقصد : كان . وحذف النون لضرورة القافية . 

(3) في “ م ” : اللككا . وهي تخل بالوزن . 

(4) لا بمكن فهم هذه الرطانة ؛ لأن الألفاظ بلهجة المغاربة » ولا توجد في المعاجم بصورتها هذه . 
+ التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . 

[لل©) لم أعثر على ترجمة الإسكاف ولا معلمه ابن بصّاص . 
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كك جه طاد مارج 
وم 56006 ازنضكة 5 فك 
02م 5 جة و58 خلك 7 
رطام عه م + 6 عقارنا ١‏ 
ا رك0ة 2 كلا اواج/ ! 
عو و 5 © ده نم + 
ا لوتودهة 5 7 
وم لع ا [ؤ #] 28 قل 
[99/ 043عم0 0026 عاط 86و 02 751 
وذ و5 ج000 مقفين : / +05 
الاق 50د 2 جثن/ مقعق نا 
1 روه 5072 فم قر جو 
عف و8 و06 نامقهر ”2 وكا 
الجزاقا 1ن هد 18 88 _ 
جهن ورد تهج شك اصقن فققع 
اج ص8 (لاتلنض انج : 
51 [849] © قاد أن كا جغلا! 1202 : 
م 0ه إن ؤت م6 1 آظلة خا 
قشاع ر ةرد لفك قعة 7/9503 
علا 738 مقن نا د86 
8ق للم 8 + #0863 3 8ة8 
1212 12 12 2 12 2 2 12 12 2 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 12 
(1) ينظر إلى قول المتنبي : كفى بجسمي نحولاً أنني رجلٌ 0 لولا مخاطبتي إياك لم ترني (٠.‏ الديوان 70/3 ) . 
(2) في الأصل : حضرا . والمعنى يتطلب هذا التعديل. وقد عدّلها “ع ” و ” م ” دون أن يشيرا إلى الأصل . 
(3) في ”ع ” و”م” : احزم . بالحاء المهملة والزاي. وهذا خلاف المقصود . 
(4) يريد : كِنّو . أي كأنه . 


(5) في الأصل : حبّاك . وهي من إشباع الفتحة . مثل : ماعو . بدل معو . 


4 


مج دقاح 15 عق 15" 


[00لليكأ و 2 0 خرن 838 
مامد ورصةة 
عفر [طلو لذ 6 طبظ بوانت ذ6 ن 2 


ب 001961082 5  :‏ 3085م :238 
ج62 5 53531 2 ناموط جا 
هلعن عإتد لافنا 6 ؤاطا 1/53 
(08)* 
)ا ولا [الاوع شا ئطهد © 6 اها 000 
32 [ خا عت راع موك8ا 50 
جقكا 58 209 م 1,8 را وج 
طعاطكرم ‏ عع فتكيصمة3لة 
مطمؤ؟ عطقك 228 فاج8ة58 كلة 
قتتحلقص ١‏ ذا 2817005 (ؤرلة 
57 تاقجة ينقلا وقه6:” 
نا مك 1م32 2 0222 
وج طارص 52 2 7 يكن 
[3/100] قهان ج871 ع طعا جها ذلنا 
2ن ناما رةطططعهة 
© © © 6 © © © 66 © © © 6 © © © 6 6 6 © 6 266 
(1) أي دأبي ودأبه. 
+ التخريج : هذا الزجل في : مخطوط الديوان 108 . وابن حجة . بلوغ الأمل . 120 , عدا المطلع . 
(2) المعمار : عبدالله بن إسماعيل الأسدي البغدادي » كاتب أديب » تُعِت بالفيلسوف, له شعر وأزجال » توفي بالجلة سنة 742 
ه .( ينظر : الزركلي ٠‏ الأعلام ٠‏ 72/4. ونقله الزركلي عن (علماء بغداد) » ولم أجد الكتاب ) . 
(3) يقصد : رأيت. 
(4) في بلوغ الأمل : قد بليت . 
(5) في مخطوط الديوان و بلوغ الأمل : اش أصف لك آش أقول . 
(6) في بلوغ الأمل : يا ما قاسيت السنة. 
(7) في بلوغ الأمل : بواكير 
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6 6 طاح 6" عجهارع "رلهجة 
قتلجهة وضيع] * بح ١6868:‏ 
ونقكة 631 رغد رتك مقادة 
جاعم ١‏ ع3 حر كار صاته د 
جز ن© + ا 5 ردغ نزجن طقل 20 
فيفر 5 لمم ة لوا 
كن فففد0 1 وا 5 مل و علطام 
8 8ت صبطامة ‏ هزد تبكيط " 
3ح قناطط8 2 ع8 عزنةاصد 0 
6 “تجذجة و8 «الادظ طايه 
لان 7/50 12م ذا مم8 طاءًا مجتونا 
ثم نا ”0 «اإجونهجة 
جؤنة تدعق 6 ر2مضوظح" 
[001] عكلاقا/ الوقتن 2 لجن : ماله 
عق هط 1527 اهاب ذا 
جه تاكاتطة 18/5 05 طا لو ردم 
وق قاقققلطا > مقرة مق للج 
6 6 © © © 22 2212 © © © © 0 2 2121212 6 6 6 
(1) في بلوغ الأمل : نجايبي » ولا فرق ؛ لأن الجنيب هو الفرس المقود إلى الجنب ٠‏ والنجيب خيار الدواب . 
(2) في الأصل الحجوش ., ولا معنى لها . 
(3) في الأصل : وجه مليح » والتصويب من الديوان ؛ لأنه أنسب للمعنى . 
(4) شحتني : شحطني ؛ أي جرني . 
(5) الطول : أظنه غطاء الرأس » ولم أجده في المعاجم . 
(6) الذيونة : كلمة عامية تعني أنه يراوغ ويماطل ٠‏ فيقال ” ما هذه الدواوين ؟ ” لمن يراوغ . 
)7( الغلونة : قد تعني الغليان » ولم أجدها في المعاجم . 
(85) في بلوغ الأمل : منيت ١‏ وفي “ع” : صعب . كأنه من إصابة المقتل . بدلالة الغصن التالي . 
(9) في بلوغ الأمل : من . 
(10) أي : رأيت . 
(11) في بلوغ الأمل : زايد . 
(12) في الديوان : قم . 
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16 جز ١‏ م6 
6 طوطن 5 :م تووق؟ 
فد تقنانة ذة 7 ركوعت عمرة 0 
05 ج34 جان م3 6و0 زنهة 
عقة قورع نا د ذو كج ”ا 


(029)* 
0 6 : 00 
أن 58 نا 5د © د لق 
| اك 0828 مجن جب1 هو 
00 را 0529 1 00 
06 79> موعزلاة6 972808 كللذ ناجعلا تلك 
6جاة زم ناج ذا 
[101/ قز قنا نعف م1082" ننهن ناد آمفقلرة 19" كتطوناي 0636 
اهف 5 
16101191 زلق ١89‏ ولها 1 2 خامع| اوتهتمررات « 2 زوندرسًا 
)كا ]دنا 1 
عاة وا مكهين اج 5" 
6 0 12 12 0 12 0 12 12 2 12 0 2 2 12 0 2 0 2 2 2 2 2 
(1) في بلوغ الأمل : ذا البديع . 
(2) في مخطوط الديوان و بلوغ الأمل : ذي قوة . 
(3) الساز : لم أجدها . قال ”ع” :إنها كلمة تركية بمعنى بلا . وقال "م” وبلوغ الأمل : إنها نغم » وهذا أقرب . 
(4) في “ع” : الإبقاع » بالباء الموحدة وهو تصحيف . 
(5) نلاحظ المجون في خرجة الزجل . 
» التخريج : الزجل في مخطوط الديوان » 118 » ولم أجده في المصادر المطبوعة المتوفرة » وقد حذفها "ع" . 
(6) أفو : كلمة عاميّة تقال للتقزز . 
(7) حجر : منع . ابن منظور ؛ اللسان » حجر » 167/4 . 
(5) مثل عاميّ يضرب لمن يرجع خائبًا » يقال ” رجع إيد ورا وإيد قدام ” . 
(9) في الأصل “ أنا نيليك ” » والتصويب من مخطوط الديوان . 
(10) أخشى يأكلك . وتعني فرجها . 
(11) وتعني البظر . 
(12) في “م” : ضوطي ؛ ولا معنى لها . 
(13) في “م” : منفلوطي . والأصل أنسب . 
(14) أي تبصق على ذقنه . 
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6 وفقارز لازنا عااناكلن| تججزة 
> < إن للاتسببعرره 
25926244 
78-+205691 5و7 53ت دقبر ع يتن 5 015 تقر نر 
© د "لا مط ماج 
ا متجان ظلا808 رات 1105 29 5 75 ل 
2 خا/ 02 8 "لبج 
8 لقنا [و بأن] © لوقه 5 © 0609102 
موأرا لذن 2 نع 
لكك تاوجف ةمتع 5 
يك فداه 0 
عفدةع 1 2 “قوق باجنا 2 00862 
[102/ا] 64 ! الاج َ 
6 ان عط هنا ع 0005/3826 7 
َ 00 فوقن ان عقدانا ظطااج 0 
58 5 ولا ل ا 0 ألا 
4 
21 
فزقترعة :ف 0 
6 22266 © © © © 666666666 6666 
(1) في ”م” : لوصلي , ولا معنى لها هنا . 
(9) 3 عن 
(3) في الأصل : وللأهلي . 
(4) أي رأوه . 
(5) في الأمثال العاميّة يقولون : فلان أكل مخ حمار . أي لا يستوعب . 
(6) تقصد : الزبون . 
(7) أي يأكل بشراهة . 
(8) لكزه : دفعه في صدره ٠‏ واللكز واللقز واحد . ابن منظور » اللسان » لكز ء 406/5 . 
)9 في ”م” : الوسية .ولم أجدها في المعاجم . 
(10) سف في العاميّة : أكل بشراهة . 
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(30)* 
تع رحن ذ لبذت علقت || : 21000000006 
دالا ذروقة] لاما عصخة 6426 شهلا 
ا ات 1 د 


ع 52662 © 2 556 ر ذقنا جوقاعة©1< 
[3/102] ففخ ذقنا 8 دجم قناج و قة جرال 
82 دنا 29 2 (ق+ 6 لققجو 3272 :81 ما 
رق ذجا “قوف خة0ة ‏ قرظهنا 2 ذ طلقة جلف 
0052501 با#لذد هلا ع#صتعارقط! ناآ قاذ 5 
لو قا نا ة” "اع قة 
جا +9580 4815 7 5 ادق و زامتقهلة 
نراقن كا 05 476 ون 2١‏ ففهزلة موق 
5 "يله 2 كلدت جردجة ع1 5 8615 
5ط واج 3 2 نا فلو علق قد 
جأنة ر ج1353 موالة 24ت مطقة جرم ] 0 
يه قهفضا قهارم ج38 32 الآل؟ 
11 210111111 مق 6862162 دا خل طقة 16ل 
© © 1212© © 2 1212© © 2 2 © © 2 12 © © © © 212 2 
» التخريج : الزجل في مخطوط الديوان ,» 107 . ولم أعثر عليه في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(1) كلمة “زاد” غير موجودة في الأصل , والتتمة من مخطوط الديوان . 
(2) في “م” : تلقوه » وهو تحريف . 
(3) في ”م” : دراع » والدال المهملة » وهو تصحيف . 
(4) الطابق ١‏ عاميّة تعنى ” السلافة ” أو الحكاية . والعبارة السابقة تصف حزن الخرّان . 
(5) أي ما أخذ أحد لها قزر : 
(6) في *م” : البلاد » وهو خطأ , 
(7)اقي خم ه رماة . 


6 ف 0 : الذنب وهو تصحيف وتحريف . والأصل صواب لأنه يتحدث عن الأبراج 
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(9) نقص في الأصل . وأتمها ”م” من الديوان . ولم أطلع على الديوان لعدم توفره . 
فق قم بوط غتطومتقهاج بقاع ١‏ 
وا ابققمانا قوط 2 6/ ةلمج منوضةر 
6 طني ال ققمة 11 عففلشره »اط 3125 صا 
[03 لاف وة علة هادم 5 وق 
30 اننا 9.302 [ 63 لقن مالكل" 
020532 ,عقا 5 #ممع د52 جر 
متكا 85 طة ج33 ظا ‏ جق قم قننو كقزر 
"الجأه 309378 قر )6 مقظلف 1ن مههة 
ك0 معمةك ١‏ لماصو ص قبا همل 
658 لقناة 8 5 ولفراقظهم ع جره 0 /؟ 0 
(31)* 
2ن افمنلها| 1ه ل 0006 
تجأعطنا 5 8اللهلة عافد جال#انا وجلة ‏ 3هلها 2 دهد 
256 جما لد هجا لذ ذا 
ون تجاقة #الظة 2 ؟طلشتتاج ؤنلة 
8118214 6 ذا نت عجة 8 0 
ا سي 012" تك 
211111111111111 
(1) اقتباس من قوله تعالى :” نصر من الله وفتم قريب ” . سورة الصف » آية 13 . 
(2) في “م” : حذف واحدة من الكلمتين . ولعله يقصد المبادرة والإسراع إن كانت بالدال المهملة » وقد تكون بالذال 
المعجمة . وهنا تعني الحب الجاهز للزراعة » وكلاهما وارد . 
(3) أي رأيتو . 
(4) أقصاع : لم أجد لها معنى في المعاجم يليق بموقعها هنا . وهي في "م” : أتصاع . 
+ التخريج : لم أعثر على هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(5) ابن أيبك : محمد بن علي بن أيبك السروجي ٠‏ فقيه محدّث ظريف أديب توفي (744ه) . ( تنظر ترجمته في : 
العسقلاني » الدرر الكامنة 58/4 , والزركلي ؛ الأعلام 285/6 ) . 
(6) في “ع” و“م” : زبعة . وهي تحريف ؛ لأنه يقصد الخوف والرهبة وهي الزمعة . 
(7) شبه جسمه بالقرن الجاف ٠‏ وكأنه متجمد من البرد . 


(8) في ”ع” : عشمي . وفي ”م” : غثمي .١‏ وكله خطأ . فالغتمي بالتاء المثنّاة : هو من لا يفصح شيئًا من كلامه . 
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ابن منظور , اللسان . غتم 433/12 . وأراد أنه لا يبين الكلام بسبب البرد وطقطقة الأسنان . 
وكفتتسجكهة ‏ كوكص حتتهفه 
ما 8135 0 2 و أمجدسجدقة 
[103/ فج همق ضر ”اراتك 2م انر نرق مفرتمم "م 
: #للكناد_جنكق حظ “وه هلم وتصط وضلا اخؤ طن 
8م 851 عنام ر عن كلك ع1[ جر 
5 © وط الت د غ68 عامقا : 
فدلا 5 7889 >#0رها/ قفد ل 
مالف تقة تققمقاط ‏ انا م١‏ 8 -68330 دا 
١ط‏ جاهطه/ ما واه موأ امتح 8زم نلق 
قط كسمم عة لذ نكمة 
جافة :تؤاتج< 8ه تاقد لفاقالة ١‏ 
قجةصة6 من * غزن ولط 85 تقل تيد وإمكزن 8526 يقن 
قاط ؤااة تناذة 2 مط ؤ'ة وقذ 2023© ( 
ون : 2ن 111663 223 جافاط#20 [ 
89 8 مترؤقاط 7ت «عطلنانع [ 
ولجن 22107 71> ةعزف ج56ة ة 01816 تتطد يوه 
212111111111114 
(1) المريسية : ريح الجنوب » ونسبتها إلى مّريس بالقرب من أسوان . ابن منظور » اللسان » مرس 216/6 . 
(2) الزمهرير : البرد الشديد . ابن منظور » اللسان » زمهر 330/4 . 
(3) الغربي : يقصد الريح التي تهب من الغرب . 
(4) في “ع” و ”م” : حمر بالحاء المهملة » وهو تصحيف مخل بالمعنى . 
(5) يريد : قصّد حربي . 
(6) في الأصل : ذا . 
(7) يقصد : الفراء . 
(5) لم أجدها في المعاجم » وتعني طردوني . 
(9) البشاخين : لم أجدها في المعاجم » وقد تعني فوم ين البيوك او الدرن: 


(10) في 'ع”و”م” 1 جارية بالراء المهملة 2 وهي قريبة 8 


334 


(2)* 
ره ا“ ري 5 5900 
[04 ]تقس مطرجه 8638 ؟ الل 236 (م)ضعة اذا 
809316 8 0ت عاك 


6 178 قبطا ع0 قل 83 3 طوق دا 
65" : لاتاهة فك لاو80 ل مزناد قل (0 
ملظا كا 6ج أج88 > (ا© 5 ١:‏ بم #إقبمعة 7536/83 


جأن :83لا ره ذه ل ان 
65 و لقع (لإل1ة88 83 نون جاع قاجةظاط 5 


طخ كلص كت اذ 2 جنن الفججذ قبجذ فر 0 
انا وفوش وكهطة ‏ حقبا نقفط 8د دطوهة 


سا ليد ام اسسيميم عند 


8"> / وذ 2غ طن 5 5 6 . فلن : مقرو 255911 ار 


زة و8 0تلةهيذ 7 طعطقة8 2282 مهنا 
8 : قدو لف ةم تاوق ةإلاجن : م طكهم 0 


مذ دأ/ 5868 150/5 2 مقا 358 !عق« هذه 
ققوة 863978 مققط ن ممم ج36 ذا 6ه[ 97083 ذ5 
6 ارلا 210 -4 تلت 53 
[104/ فته قب ف للاجهجان 6 : عمجأ اماما تمان 
قا عد منج وام موود جاوطققة 25662 انا 
6 © 12 © © 2 © © 12 © 2 12 © © © © © © © 12 © 6 0 6 
» التخريج : لم أعثر على الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(1) الغباري : لم أعثر له على ترجمة . 
(2) يقصد : الذي . 
(3) يتلاعب بالألفاظ بين : أعدل من العدل ضد الجور » وأعدل من الاعتدال . وهو على سبيل التورية . 
(4) حل عن كذا : عامية تعني ابتعد عن . 
(5) يتلاعب بالألفاظ بين : أظلم من الظلم » وأظلم من الظلمة » على سبيل التورية . 
(6) يشير إلى اصطلاح بلاغي هو الطيّ والنشرء ويكون بذكر الشيء مجملاً ثم بالتفصيل.(ابن حجة خزانة الأدب149/1) 
(7) في “ع” : الصنع . 
(8) يوري بأرقم من الرّقم وهو الكتابة والرسم .والأرقم بمعنى الحية . 


)9 دور درهم : أي مستدير كاستدارة الدرهم ا 
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راق قوكجلةفهجاق 5758 0 6ه مغ ذنا 612ر هعم ١‏ 
ا 1ق ذف8 ك1 لذ م د اي 
6 لووقالة مخ ا 05 5غ رن انا 
م 36 2ل جذتة فلم .| يئر 0 
15 نا جآن ناصقا وذ ه85 5هللا “اجآن نال ابهقيئق8 ” 
8 قتق “اجآن 0873 جنا 8 ج85 7ف كمه 
م85 : قرت "اجآن تهات م88 انقح وايقامنو "اجن : 8/9 
6ك طفقط ”"اجلنم0 8/2018 2 8 :ارد ”الجن يم 10156/إما 
]هماه قاطلذدوية 7١‏ ولامدميقة “مقع هق هوا 
موق طعقة طن فلم ةو .7‏ خم 2155 ذم نيل 838530 
ا 593للاح 052 2 قط لت 
فل 2/0 * ا 82/5 عة5 ر كذة كوه 
0-+-ذ2ذ12111111111232 
(1) الجنزاري : لم أجدها في المعاجم . وهو لون أزرق مخْضَرٌ . وهنا فن بلاغي هو التدبيج الذي يكون بذكر الألوان لغرض بلاغي . 
ويتظز يق حيجة © تحرافة الأري :]453/1 :والمعنى أن غذازه أزوق مبغضر على خده المشرق 
(2) في “ع” و"م” : معشقو . 
(3) اقتباس من قوله تعالى :” اقرأ وربّك الأكرم الذي علم بالقلم ” . سورة العلق » آية 4»3 . 
(4) الصفيّ الحليّ : عبد العزيز بن سرايا (ت 750ه) . 
(5) ابن الوردي : عمر بن المظفر . (ت 749ه) . 
(6) الحسن بن هانئ » أبو نواس . (ت198ه ) . 
(7) المتنبى : أحمد بن الحسين . (ت 354ه) . 
(8) الند ' نوع من الطيّب . ابن منظور » اللسان » ندد 421/3 . 
(9) أبوتمام : حبيب بن أوس الطائي . (ت 231ه) . 
(10) الوليد بن عبيد الطائي لزت 284ه) . 
(11) الحريري : القاسم بن علي بن محمد » صاحب المقامات » (ت 16 5ه) . 
(12) البديع : أحمد بن الحسين الهمذاني » صاحب المقامات . (ت 398ه) . 
(13) يقصد معجم الصّحاح . 


(14) الجوهري » مؤلف الصّحاح » إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 400ه) . 
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0552١ 056/51005[‏ 85205 ت ذأفاها/ طر عزنا مق نا 
فق 030 بق قط راطنق تقزانه 138 ١‏ 


3 04 عم .د 


:3 6615 داماظ 8/1606 20 م من طلر سرتجلة 
ميدن 806 (0768 6ج 578/832 له ومو تجلة 
5 رقم ضكر 6 >اعاتج ةراع ات نمخاجلة 


بتفق لكت آم لجنو ها 
أرقف تقناة 0069 رغ قمموتة اتوالقا * 
(33)* 
لقن يحم يلاتك ناه امن ثر! هومن : 


ل 6 "مزه 1تاجا 45 5 12 ١‏ :هع زذا جاقطاق/ 
من ةطاجها ؟ بطع 112 لظا ©م ر ومة موف لصن ] علا 9 اح 
5ك فلا 8261302/ 9 ب لوف5 وق ]| ذا معطت 383 222105 :2 جان وو 


ماعه ننه 266 6 «كدطا وا تنا رضع/ غود زاهالة 8ه كلا جل + " 7 : 


[60/105/ عن قذف ام 5 #لقامهة ود وق 
ةنق دقان 0 35 ولذ5 95 


2 6 © 1212 1222 2 © © © © © 121212 2 2 2 2 © © 6 

(1) ركن العود : استقر . ابن منظور » اللسان » ركن » 185/13 . 

(2) زمزم : قرأ » وهنا تأثر بالأعشى الكبير (ت 7ه ) في قوله : 
لها حارس ما يبرح الدهر بيتها إذا بحت صلى عليها وزمزما . ( الديوان 33 ) 

(3) يوري بين زمزم من القراءة » وبين زمزم الماء . 

(4) نلاحظ حسن الختام في الزجل ٠‏ وهو فن بلاغي . ( ينظر : ابن حجة » خزانة الأدب 493/2 ) . 

» التخريج : لم أجد الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة» وقد حذفه “ع” . 

(5) البعلبكي : لم أجد ترجمة لأبي النور » إنما لمظفر بن عبد الرحمن البعلبكي » الطبيب المشهور . له ” مفرّج النفس” 

وت 637ه . ( ينظر : البغدادي » هدية العارفين 464/2 , وعمر كحالة » معجم المؤلفين 299/12 ) ولست واثقا 

من أنه المعني . 

(6) في الأصل : واحد . وهو خطأ نحوي . 


)7( هذه المقدمة من كلام النواجي . 
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م ته 5انترعة 66/138507 8ادم 
كل 1/5 ةن اقفن ذل طفرخ/ 
مؤنطجة] "و88 8 2 5غ إفتاخ] 86359387/ 
81 تام ةجلة ا روماو 
ل لضا 25 ذل عرة 91 
6 8] عا هذ 5 4# تفن اق مم53 
قكةقلنق +5 اقة18/ [ 2 اه ظقان دهم 25 أذ 
فخ ؤ< كيقن غ5 ون« مقطةتكلة واؤظاهة روة 5 
هجر وآذا 5/< جة4 5 [ لف مقلةة نل 530 5 
م ناطمع 0" كام وضع 
ققرت قفناءا ما 10008 6 ع88833 تدك 56 
مقة 9 605955 06 756/5 زوككلة ضادماها 
5 طن طج5 ونه<د ‏ معصمكنة< قن غرف خرصا 
[06 لأازقلة 9< ورمعل ة هلقن وكنافاد عل قات 
563 /نشه ؤلخن 0 15م 36 5 قري 
ل فاتفرك هد 59585 م/م مضه 
5 815/2 31/6 781 د ظصكويةصضم جرم 
3 88078 ادق أذ 2 ؟جكقضدةو28ولعة 
1212 12 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 12 
(1) في الأصل كلمة غير مقروءة » وفي “م” ( على الأقل ) . 
(2) قد يعني أنه مصيب في رأيه . 
(3 في "م” : ابنا . 
(4) كلمة غير مقروءة في الأصل » وهكذا قدّرها “م” ٠‏ والتقدير مناسب . 
(5) في “م” : اسنان لاك » وهو تحريف ٠‏ والقافية لامية . 
(6) في "م” : غرل . 
(7) في ”م” : الغرير بالغين والراء » وهو تصحيف مخل . 
(8) في ”م” : أشفاه » وهو تصحيف مخل . 
(9) في ”م” : جبلة نضال . وهو تصحيف مخل . وفي الأصل : حيلة تصال . 


(10) هذه الكلمة مبهمة المعنى في هذا الموقع . 
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ل قانن م3 ا لأ الكنا 60 [لي 
د فزق قتذعه قو "5 فكب ريه 
2 قاو نان ذفاض ضر" وماتلطوم 
تقض طقل 5/1 قرطل قد منخةهدن متقههم 
لظ مةططمواص 595 قكضاط 6و وامجركمام 
210 0ن شكق م 6 575 5 6086 ا 
لف0965 قل ا«/ 5872 
قن ودر هه ون 600 


[106/ 3]/ وماق طل)وة 81 تن مهنا 59102015 
وخر 101656 قصمة8 قوض] وما القع 
لم القع 5 قطان قار 3 قنوكد 8ه 15م 
+8١3 5065 5/5: 0‏ غرطنعروومم 
عقا للوطققم ؤن 5 8 كرد نه ولقتقط :/ 
دخ هذ بقن واوكر 0 0ع شن 69د نه 
3 الكل خالا 6005 0347 طخو رطالا دا 
6 12 2 12 10 2 12 2 2 2 0 12 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 12 
311 بسحن : 
نل “مقعلل 
(3) هنا سطر ساقط من الأصل . 
(4) 5647 هال ورباليم وهو تعرينة.” 
(5) في ”م” : ضغتي , بالضاد فالغين » وهو خطأ . ولعله يريد بالشريحا الزجل . 
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*64( 


65 85 انكلم أذ ه031 07© ”ناض 21 3266 ا جهن 0 “نا خروبك [تززااصمها ليا 
اننا قلا : 


0 ل كاد طق 
١,‏ تعدجة ورا 
دون 26006 5د 
قط حدة يننا" 
07 6ن 
1107 
ك 6 


اهم ز8 فم 
بدع 68 80 8 
ا ا 
هزه فقن وض ” 


حالح ح ح ح كح ح كح جح جح كح جح كح كح جح دح دح دح دح جح دح د 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


6837ل[ ١ه‏ 


وأجهقة اارطيرونج نا 
9 01506 أجلن 
9 > وعظ/ ا 0و نا 


ع/ 060 قاضظة 


30:0 قلا 


نظ 56 
1ك 
مك ف لقتنح 0/6 
دجن م موفلا 
6 وك النا مط 


» التخريج : هذا الزجل في : الحجازي » روض الآداب ,» 214. وقد حذفه “ع ” . 
(1) أبو الفضل : لم أعثر على ترجمته في المصادر المطبوعة المتوفرة لغموض الاسم. 
(2) التفليسي : ما وجدته هو محمد بن صبيح بن عبدالله » مؤذن بالجامع الأموي » له ظرف وأدب .» ت 725ه ( تنظر ترجمته في 


العسقلاني : الدرر الكامنة . 458/3 ) ولا أدري ما إذا كان هو المعنيّ أم لا 


ويه 


(4) في ”م“ : حامل. وهو تحريف. 


: تغنج . وهو تحريف . فالنفج هو التورم .ابن منظور » اللسان » نفج » 382/2. 


(5) في الأصل : أعوج» والتعديل من روض الاداب . وقد عدّلها “ م ” دون الإشارة إلى الروض. 


(7) في الأصل : ما للني. والتعديل من روض الآداب . وقد عدّلها “ م ” دون أن يشير إلى الروض. 


(5) في ”م ” : عالمك . وهو تحريف . 
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(9) في روض الآداب : تتعتع. 


غأج/ قد 0 عضت 8 طعا 


جك كتقامص 8/10 0 
م8666 812 ++ 2زة جف 
[107/ فق قط 5م 75لا 525 17060[ 


؟ خاظ02 اوكلل ا 8)جنا كلق ولا 
وبأ زاقر رق 285 جنا ع١‏ 608/15 
833 اطاط مقلة 8505/5/6 هذ 
وفعلا تأر ممن] غة “0 يف 


6/ ها متو[ نفقر؟ 5 مططةة 6 6 قار 
75 تاروطقم علا و66 مج قا فوا 
(65 * 


زلاوئغ| ]أه اكز رع ناولع اماق “نز ااروع ]اا قحا 17إم يرنه بتاعز ١‏ مع 0316ع[الانا: 
: أضه إل تدا سوير ا 
لما/ 887 ولف جقو اذا 9 02هنا موه 
نا2 مط جضن 1 520 
5< ششقاا”عة مقط 
101 مه اما و8 
0062 9/530 78 و ج5831 
[08 اده متتهج سند تر ااام تا 


بك ا وجا با لل ا اجا ا اا ا ا ل ا ال د 


لالالالالالالالالالالالالالالالالا 


(1) في "م " : بذا . وهو تحريف. 
(2) في روض الآداب : وإن تريد . وفي ” م ” : جيت تريد. 
» التخريج : هذا الزجل في : ابن تغري بردي . المنهل الصافي » 207/3. والحجازي . روض الآداب » 215 
(3) الحجازي : أحمد بن ممد بن علي . نشأ في القاهرة » كان مولعاً بالموسيقا » له : روض الآداب مخ » وشرح مقامات الحريري» 
( تنظر ترجمته في : السخاوي . الضوء اللامع . 147/2. والسيوطي ٠نظم‏ العقيان . 463 والمقريء بدائع الزهور » 57/3). 
4ت و كو ست ااثاى رقص اود ره يفا 
1 و ور يهاب جرخن 


(6) البهطلة : لم أجدها في المعاجم . وقد تعني اللامبالاة والتبطل » وهي في العامية ” البهدلة” . 
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2 


ف ةد 4 لست 

وكا رظان 209 86856 0 
0212605 00 36:7 عقاةة 
[108/ أ قغرة0 185 ا ههه طامل»ا 63 

عقانا اجا // م 1ت 

و 0ج )6 © 268800 ج8686 

بالا عظادة 635 ماططة» 25د 
موتك ادها فية 8660 
رقص 3ك 750 08 6 3ع 


اا ا ل ا ااي او ري اي اي و يد الح 19 ال يود يد يد وتاي 


لانالانانانانلانالانلانانلانانانانا نان نا نان نانانا 

(1) في ” م ” : بستر و تعلق . أي اعتبر الواو عاطفة. 

(2) كناية عن كثرة الكلام في غير جدوى. 

(3) في المنهل الصافي : تجمل , بالجيم » وهي قريبة المعنى . 

(4) كلمة غامضة المعنى . 

(5) نشع : انتزع الشيء بعنف . ابن منظور » اللسان » نشع » 354/8. 


(66 * 
قبلا اقاقنيا جزا! 93 نلق لا 67 ل رايا نناتك حا خرن عقن "زا ولا: 
ع اله 1مخجن6 نا جامك! جف جزقجاة ‏ 0د كان 
مجو هط ذاه 15029 للدم مجطامغ ظاءاة كفم 
0001-8 ن عةردة 1 5/ فاؤلط 600091 دص 
فحقهق0 103451 عيآه فت واثاضنا “عتهمة 
كم تادهم ذا قرد اتا 05268430 033 8/15 
باعتتهجا! الوض/ 1 ما مها اجاهح2( مقا 
8[ 180:21 _ دقعم ن5/ طعا جقلة 
18516111091 رهق نطوم ةق وقة 2خناية د" متؤعقة 
66765 تامو لأذا حمق 88 د[ + دقنب مقامجة ا 
25 كه 66ج لمعم ل ولق متكت قرننا؟ بلطن 
35 مجقامجة, ذلجنا 165 8 06ج قوؤضار نغلة 
22:5 ظلاذرا 0502165 زا قلقجز ماج فر مجه 
م56 3 جا “زجلة ‏ عانة لانجق0 وج +نن 


طاقنو صزز اللا عدهز6 عق داجن 5 
ةناو عة 45ت وكاوقاذة ور 
ما متتلطفل,اجف6ا-[ 6ط تاه با 
جل 65 ج)/ القن وخ[ 2 286 زج + فل خجزة 0 


1901-زذز111111012ك2ك1 

. التخريج : لم أجد هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة » وفيها مديح نبوي‎ ٠ 
. المبلط : لم أعثر له على ترجمة‎ )1( 

(2) في ”ع ” : حال العدم . وفي ” م ” : حايل العدم . 

(3) يشير إلى جمال يوسف عليه السلام . 

(4) في ”ع ” و”م” : لحزبي » بحاء مهملة وزاي » وهو تصحيف مُخل . 
(5) في ”ع ” : أو مال » بخلاف الأصل . 


(6) تعبير ” خزائن السلاح كرّر غير مرة في الموشحات والأزجال . 
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جد 1 و : ' ني[ 1 1 : 0 4 ! 3 
كلما كك 071 2 ١‏ ع6 نا جل قرط طاو الا 


86 56د د 50783 جقة ج060 جح مق 89/جة 
و47 1ض عدرزة؟ ج88 هقر « قلا ر قفن 
5 فاص 323 3 ذم 85] كل ١‏ 2< 8ل 6258 جقتانا 


[83/109/ ناعطق لذ 2987لذا ‏ 2864[ 6 مقطفهة] ملا 
ج11 002 فافتفتلا. وج ”843 رفن رقنا تكبا 
0006 82و 6 9< ,قم كرلأاجو وروا و مهن ظدم 


ج16 اذا 01 ور مجع ] نم 852 اتجعكة جخاة 
55ج ةا روات 635 8 يه مجقجفة 
جتقلط60 نه 8628 «و مانم ظ عا مدعنا 
مقع اداه قعل قزل 3 82 6105 جقخلة جترانا 
دقار 362032 جد 6 فرجه 6 فلزمتاتج 1 تقلا ٠‏ 
جوج ملصاء و8 «اموقيقا موعرووط, قم جقفقة ففلة 
5 6 رؤامشخ [القن] "مغل امتلكق 89 ن وت طاقن 


و 5 امج تقل 6 م622 2088 زشام 6516 نا 92/0 
يأن 685/ نذا طلقة" 62ح ١‏ 65 نو نح 2# 
ين 5 تاغراتناج 0828م ١‏ 9185م كعججويء ننه 


2 تاطلاءله 1مخجن6 6 ا رمك لجع 0 اج هجذ خَ نافاة 
جل 050 1م 2 55 10 جم تامع مقن 45 
لالانانانانالانالانانانانا نا نانانا 

(1) في “”“ع”: أونور. 


(2) سبقت الإشارة إلى التأثّر بالأعشى في تعبير الزمزمة على الخمر بمعنى القراءة. 

(8) التفرة #حصرة الرجن ‏ ذرية وفناؤه. ابن منظور , اللسان . حفر » 196/4. وهي من اصطلاحات الصوفية ٠‏ وتعني القرب 
من الله عز وجل ( ينظر : الحفني » معجم مصطلحات الصوفية » 78). 

(4) الخولي : رئيس العُمَال في المزرعة . وهي مولدة . إبراهيم مصطفى وآخرون . المعجم الوسيط . خول . 262/1. 

(5) في الأصل : تضللء بالضاد » وهو خطأ . 

(6) في ”“ع” و”م” : نراك . 

(7) هذه الخرجة هي مطلع الزجل نفسه. 


[1210] 00/6 28 : 
ولجرا رفظ 
لذ لاماط ةق ا 
ةج 0 تب 
عضن :يتاع : 
عن : جل84 2681 : 
جإن 9 : جن2 201917 : 


5 0 حر 


و64 صل عوفرم 
اانا هلاه 5/ نم82 5 [ 
110 2 قا وجلا قر ضار 
3 
عففققة 5302/ 
55 جا لظا > ظ/ هنا قلا 
جا تا » 5/ ظا 
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2000 


هل قد مزجلا 
6 خق8موطية د 
ومن ذا رق قر 


جة مث 5 د طلا 
اذ جر 

فلا / حار وز هوتبتمة 

طلز 2 ؟ نا مقلة 

© واقمة وغ 
30 8 
15 مهتة 


بع توت 8 


ومن 870 عقا 


مل طأر ونا ؟ :2 8.0 تنآك وان 30/1 :لذ جتتقناة ٠‏ 
126 2 12 2 12 12 2 2 12 2 2 12 12 © 0 12 2 © 0 10 © © 12 
التخريج لم أجد هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . وفيه مديح نبوي وذكر لمعجزات النبي عليه السلام. 
(2) قمر بمعنى غلب . وقد وردت كثيرا في الوشحات. 
(3) في الأصل : وحد . والمقصود : أحد الأيام , إلا أنه خفف الهمزة. 
(4) نلاحظ أسلوب المراجعة في الزجل ( ينظر : ابن حجة . خزانة الأدب .)218/1٠‏ 
(5) سحر : فعل ماض . وفيها تورية بالسحر وهو آخر الليل. 
(6) أراد مراة. ْ 
(7) في ” م ” : ساكنوا » ومحاسنوا . وهو خطأ. 
(8) في ”ع “ : كنزكم . على صورة كلمة واحدة . وهو خطأ. 
(9) تورية بالجوهري صاحب الصحاح. 


8 > 36 ظاجة بكر 
2 3ض مقة 
805 فرلا وأو هآ 
25 5 ومتدلم 
05> علق وي 
ج3راتامر ؟/حامقة 8 
8655لا ضحم 
6 وطرفه مقرم لة 
1 7032 6297 
0 2 تردق 
0220956 
فك 05 ك3 
جنا جمعان 
الاين 
قل 
أذ 06د 75 


د 
مذا تيدتها جد6ة | 
ال 

2 316 1/5" 25 صيد 


12 0 2 0 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 12 12 2 2 2 126 
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عفنا/ط ودلل] 7 
إقكنا جلقة 5 
8 2005 فق 
23 1لا 
0 6 05 
7 د 
6 ذا جهانم جقلة 
فجنلا © اماقم 
_ ا 
قزل مج نهار 
ولو ققة رقفلا 
##كاقائفةة : درل 
23 لتوار جل 
6 آذ 66 لطر 05 
(38) * 


ل 6 2 ما 6 
06288 قرع 


(1) في الأصل : الخمر . وقد عدّلها ”ع ” دون أن يشير إلى الأصل.. 
)2( الصعيد : وجه الأرض 4 والتراب. ابن منظور » اللسان » صعدء» 245/3. 


(3) نلاحظ أن الخرجة هي مطلع الزجل نفسه. 


» التخريج : لم أجد هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة. 


(4) نلاحظ المجانسة بين أواخر السطور : مرّة بالألف وأخرى بالتاء؛ مثل : حمرا وحمرة ٠‏ وزهرا وزهرة ..إلخ. 


(5) يقصد : رأيت. 


85 «بطنة, لفن 5 : 
ال21 تك سأكاذ/ 3 ]01 
عقة زققة1 2 
[111/ ةة©<] قرع 
3ب 5/ 02 305 مالقا 
م 5[هنا 25 ع8 < 
ا روك 
بماعة طاعلن 86 ] 726 
ا 
850 ل ع8 
0 
عفنا 
لت 2 مجح 815 
0090-8 
ا/جة 2 87 8عطة0ة 3 
ا د 
تي 20م للف 20 
آذ 862+ ااجكلة 
[112للغ, نه/ ظذأع9 ى] 
6 12 2 12 10 2 2 0 2 2 0 12 2 2 2 2 2 2 2 00 2 2 12 


(1) في "ع ” و”م” : ري . بالراء . وهو تحريف. 


-366- 


تون طاها أمجقره 
"الأ مجن ةهج قاط < طيعد 
فهجفاقا 3280 
4و 0” 
ع2 61853 0565 
ع ره 35 
اقل تاللا ل 1 1 0 
0 0252 فاه 
اج اا 
و ر2 قطنا | 
56 3 عاوة ا [ 
090 ام 50م 
يف6 تتفل" 55ت 
معنا 6 ذلم عردو 
موارقا/ انون 2 ونتو 
م64 850 © ذن وك 
6 قا كلوق 
عطامة 57ج 90 


(2) يشير إلى القول “ الماء والخضراء والوجه الحسن ” . 


(3) مرحب : فارس يهودي » خرج يوم خيبر شاهراً سلاحه يرتجز شعراً » فتلقاه الصحابي محمد بن مسلمة »مؤيداً بدعوة النبي - 
عليه السلام - “اللهم أعنه عليه » وقتله.( ينظر : الواقدي ,المغازي .149/2 وابن كثير » السيرة النبوية » 
3ه وابن قيم الجوزية » زاد المعاد » 142/2 ) . 
(4) عمو : انتشر فيه » وهي تورية لقرينة الخال في السطر السابق . 
(5) سبق أن أشار الزجال إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام في الزجل السابق . 


(6) في ”ع” و “م” : دقة بالدال . وهي قريبة المعنى . 
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00 1 10 
حعولهض د فك دق ةرجم لالظ 


طح نانع مقا 
عع تيلا _ 
2 ©/ :78 56/ اه 
7ه نه '" 
مقا 
10 جفن5؟ 8 


و 2ل 

[6)3/112 ر 080 
ا جه 3ن ما 
يجمه ن6ال6 از 


12 0 © 10 0 © 2 12 0 © © 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 126 


(1) يعني : صَفق . 


17[ جا وذ 
الح يقن قفتم أذ ْ 
لتقا + 28 
لقعا عة نضغخة 
دة قا هذ 
0 رج 85611 
4 قكطنرجكة 
3ج /8‏ ج8186 
78316 * 
واف ذا اخلجملة 
1 771 
مل ا00مة ملظ ” 
وهللا ؟ع 0716 565 
لط جت 36 
2-0 18 206 "0 


(2) يشير إلى معجزة الإسراء والمعراج.( ينظر: ابن كثيرء البداية والنهاية 18/3 .وابن الأثيرء الكامل في التاريخ 33/2 ) 
(3) في ”ع” : ثغري » وقد تبعه “م” في ذلك » ولا وجه لذلك . 
(4) الخرجة هي مطلع الزجل نفسه . 


02/5 ]لها لا زنا6ت ١‏ : 
اطق هلعجا 2087اة 
ع وح 8587م ضع 


مرحي عقميمر - :وم 
للفقاة لقال بقجنة 
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(39)* 
عمقةناج2270 950022 
عةطعطةات1ط وده / 
1/6 31ة] 2407 مقجقة 


وناج 8< لعجاف 107 يهذ كا توللاتقةغ مقن 


إل ذأفرتج دم مققتة 
أن 5 : عمج قن 
55 .| © صا 0-0918 ذا ددم 
8ق ف ذه يه 
[13!] 8 2 د نجطتعضةاجلة 
لقح وراه جنا ب قناع ل 


قن ده ةق خم 


805080 دنا ؟5 -786 5ك 
ققد 228 5 عا جكراة 
هل 6 +2 1مقطة اذ 


يان للأعقباج 7/563 


وا-ز 3 ةلادع مكنا هذ 
65 افج 0 
0 32 ذا د ا 


2/63 نهف 0ج ذة 7ه 


من 8م فاج 8] 
> 5([/5 ج68 ما 
لد قة 290086 
0ن 1865 فط 
600/9 م وزاقج 0 كر 
8 : 8 قلترلج2م ذا 


انان 
0 0121210 2 12 12 12 12 © © © 10 12 12 12 0 10 2 12 2 12 

» التخريج : لم أجد الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(1) علي النجار : لم أعثر على ترجمته . 
(2) في “ع” : ياقوت » على شكل كلمة واحدة » وهو خطأ . 
(3) في الأصل : فرارك ٠‏ وعدّله ”م” » وهي تناسب المعنى . 
(4) في “ع” : قاس . 
(5) سقطت كلمة ” نوم ” من “ع” . 


عدج إل ولكأرجك لظ ان 2لا 


(6) ع قله وهواتعريت + 
(7) في “ع” : عيني تنال . وقد نقلها ”م” من “ع” ١‏ على هذه الصورة ” عييني 
(8) في حع” : ب 


عط اعد "لطاجهقة ذو غوكيمقهو هعم 


05 203 
عنقا ١‏ 8885 طلوقلا م2 
5 ر 16[ متزن 6 دكا 
م بلط 3ظها/ ا 
وفرئا/ 83 3/0 مج + 
[3/113] عنقة +نجة, فم دز : 
9 > اناج >3 لكر 
فارخ 7 8 ن ومقكرا 
جتبة 1 د65 ترفغ 7 
م[ هنظا قتلراع 215 
22 07 
جقا ز83 155/688 ( 
0 29/15 "/ عفر 
0 و6 لقص 0/5 قل 
هله خدع2 09 200288 5 
ققشو ]كم تام 
ع5 97م دود 
8 رق ,كع كلق طمن مرت 
"قت ناه ر8< 39 515 
22 12 12 12 2 2 2 12 12 12 12 2 12 2 12 12 12 2 2 2 2 2 12 
(1) في بلوغ الأمل : في . 


0 
80:5 زط +70 
تمقم المعنج د نه 
30 تق عأ +125 9 
/١‏ مط! 762 مج ١‏ 18 دذا 
6< وقؤظل4 هد ج806 طذا 
0 اقم 51[ 6 ذه 5 


مطجغ ا جوالة 2 وا مكتيهن 


موقا كد ممقفهر 7 
دم غللة ما بامة م طقلة 
هآ !قن هنارطه مق 3 ول 


معقرفقة 323055وق 0 
طم ص 6851 5365 
مدا طأباللفكله مله 015/مة معي 
ج350 2 د كلل 75 صر 
0 تقد وزوة 7" 2 خد0ةاننا 
9 > 2 طلم 36ج 5 
جهن قاد ١‏ قق ١‏ 017 


(2) يظهر التوجيه بأسماء هاجر والخليل والذبيح إسماعيل عليه السلام . 


(3) يقصد : صاحب . 


(4)زرقاء اليمامة : الزرقاء من بني جديس من أهل اليمامة ولها نسبت.ضرب المثل بها في حدة النظر. (البغدادي: خزانة الأدب29/4) 


(5) سطيح: ربيع بن ربيعة الأزدي كاهن جاهلي(ت 52 ق.ه).ينظرر اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي 249/1 والزركلي» الأعلام 14/3 


(6) ديوان الحماسة لأبي تمام (ت 231ه) 


(8) فق القضل و وكرت غوانتة: 


(9) تضمين من قول ابن مطروح : يحيى بن عيسى ( ت 649ه) “ قد جثت مصرا تبتغي مُلكها 
في الشعر المملوكي والعثماني 134 . 


بكري شيخ أمين » مطالعات 
(10) في "ع" و"م” : حريتك . 


(11) هذا البيت لابن مطروح . بكري شيخ أمين » مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني 134 . 


5)40( 


تحسب أن الزمر يا طبل ريح.” 
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0 !لين زا 0 221110240221 ١‏ ]14251 الانهلا 


]ان 057 71 0000 
8 وفة + عنم تقسر 8 مم نا الوقن 
قاعيقه] ري 9 0 
0+3 165 800075 ( 
“انالا فلن جقانا 408 [ 
لومم «ناقغقد 283005 785 2 عغنلزن + در 
قن نقة / قفا 
5+ قووكة 2 عانهة ذه 
و5 8ج * وافدوقة + »عن وه و/6 1 
6| 9/09 ! 2 وذجن بمرنا ار 


م + 5 :83 ج336 عتقرة 
8كاهنا زاقل/5 ع8 لو جل 

[3/114] قاشع © 66 كلد قر 

ج03 5/6 2 عأعفالة 


١ 36‏ ةج يرا ملفا يلا ان 78 
8531836 [ كل مج ا 
الله 8ه بناعلم؛ 7 لفط ور 


ب ! 1 1 6 52 
عفلفن 85 + نم76 © + لو 092 
26 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 © © 0 12 2 © 0 0 2 0 12 
+ التخريج : لم أجد الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(1) ابن الكناني : شاعر رقيق الأسلوب » مصري المولد والوفاة رت 761 هم . ( ينظر : العسقلاني »الدرر الكامنة 87/4 ) 
(2) في “ع” : الى » وهو تحريف . 
(6 انضرع كيل مرت 


(4) أرجح أنها “تعبيدي” ؛ لتتناسب مع قوافي الدور . 


7006 ؟6رطا 5 مل 
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368 :38+ جن ل 
6ل :665 + >“قلفمعتعر جخخنهن6 18+ ©2©2> 0 مبتاحر 
ذا 2/6305 2 وخر مرفكر 
م0 /هاد. ل ار 
نجقمام5 5 عضر : 00 
3 68 1 جنل 82[ د 1م جوع 0 
(41)* 
[1215] يي ونان ؟ لعن ليا الا 0 
خلفتق0 مب 5ل 7 2ه مقملة 
عتوق 6ن هوكة قن : عطقم خظة 
0١ 18052‏ 20 للؤتح ر فذجة 
له لقره ارتاعة نوق دين 
2وطا جا لاطا 23628 -/ و7 
عل هنا ج80 [ كن عق م8 
تكن ة علظة6 )> : 828 ككلخ 0 
22 2 2 12 2 12 12 2 2 2 2 2 2 12 0 2 2 2 12 2 2 2 12 
(1) في “ع” و”م” : جيت . 
(2) هذه الخرجة هي مطلع الزجل نفسه . 
» التخريج : لم أعثر على الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة » وقد خذفه كل من “ع” و "م” . 
(3) الكعكي : لم أعثر على ترجمتة . 


)4( بعد هذا السطر حشر الناسخ بيتين لابن نباتة (لم أجدهما في الديوان) هما : 


مَنْ لي بألحاظ ظبي يدعي كسلا وكم ثياب ضنىّ حاكت وكم غزلت 
معسّلٌ بنِعاس في لواحظه أما ترى إلى كل القلوب حلت ؟ 


كما حشر بيتين لابن العفيف » وهما : 
الله يعلم ما الذي قد راح يفعل خذه 
ما كان يدري بالجفا حتى تفتح وردذه ( الديوان 2 91 ) . 
( ابن العفيف : محمد بن عفيف بن سليمان التلمساني » الشاب الظريف » شاعرمترقق » له ديوان شعر ومقامات العشاق . 


( تنظر ترجمته في : الكتبي, فوات الوفيات211/2.وابن تغري برديء النجوم الزاهرة 381/7. والصفدي, الواني بالوفيات 129/3) 


*)42( 
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#ااتتعرياققيا 0 ' 
1 طخة عجة ف كجة 
[3/115] 08 زهت مهجم 
م غم لقم 
اقماءنة (7) لجة 
د اث كلرط لطاع 0 
ج/4 2 خا 
 )7( 0636‏ 6 زهمة 


لسرم كا - 


160 55 ظ8/ 


5602003 (7) 2 قتزهدة 
0026ج8 هد 
ل عوق4 ([) مقجة 
(5)43 
0" 000 
نك 5031 ولق 810181 خا مر زا أ ها م66 لثر 
ناق/ 68 إلآلم ورلا فلظا ميل 2 خط ة ظائلا ذا 6 قله إذر 
5 65335632 جد خهذة ع882 جنجذ كا 
جقة يغ » © 8©) مجاه ملذن ط١ا‏ 6 38777 مأ 
[16ا] وضع ملتجطاقة جوم > 785 0106م ر ذل تضكر 
21212282 2 2 121212 © 2 12 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 
» التخريج : لم أجد هذا الزجل في الديوان ولا في المصادر المطبوعة المتوفرة . 
(1) العلس :كأنه شبهه بسواد الليل المشوب بحمرة قبيل الفجر . 
» التخريج : لم أجد هذا الزجل في المصادر المطبوعة المتوفرة » ولم أعرف الرّجال . 
(2) الأقواسيين : باعة الأقواس . 


8 بغر 2 02نم جآنا + قلة/ دز خالقغايزر 


5 5 21 قبو ركه ١‏ 
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55 85ج قلا زااد جلا 


غ“! عقا طؤوظيفل 5142 جن معةقةعمه قاطن 
غ١‏ :#6اودا 2 جذان 5  :‏ #داتذانةم17هملتة مناطة 
52 م 8" ضف د ١‏ نن انا قت ملكا ع اماه 


6ك : 2 8518108 [ 
8م 6 مم6 53 طوة :ا 


ون 6 عو جل يبنو يقر © 


12 0 2 0 0 © 2 10 0 © © 2 2 2 12 12 2 12 12 2 12 2 26 


(1) هناك تورية في كلمة جارية من جريان الدموع » ومن الجارية بمعنى الخادمة ؟ 


(2) بعد هذا الزجل ورد خبر عن الخليفة سليمان بن عبد الملك (.ت 99ه ) » حين أعجبته نفسه » وسأل جاريته 


فقالت ٠:‏ أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أنْ لا بقاء للإنسان 


ليس فيما بدا لنا فيك عيب عابه الناس » غير أنّك فان فما انتفع بنفسه حتى مات . 


( ينظر: ابن خلكان » وفيات الأعيان 421/2 . والمسعودي . مروج الذهب 186/3 ) 


كما أورد أبيات أبي نواس : 
حامل الهوى تعب 
إِنْ بكى يحق له 
تعجبين من سقمي 


يستخفه الطرب 
ليس ما به لعب 


صحتى هى العجبُ 
والمحب ينتحبُ ‏ (الديوان . 27). 


2 27 -- 
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!2310101 + كنا 021 0201217 ]6102 0ن 66قم . 
“0لا زهان طلم 04 تتقيا © 192 ن): 08424 .ون 5 : 025 /إ22ا 
مل متام . 10689180 . 020 0813 . 
“لا مد ١‏ : 5م كإعتنيف 022 © 7وان) : 3079 باإقهة متت [ .6مؤذ : إزنا وه 
12 21 لمت 60 ذ زارققائق23*>اللقتيانام تنا 0887 


طقن تل ]عام تها0887 
* 99206 انك ]تق زا قم ]لا © 067للان):و+ ن أفلاائنا (و>مم 14 امعللاة . 
!26074 2 ذا !0 25307 مزالا !زاب 4ام ,626 06لا 0541 . (مقانا) 
“لا درت 2 أإزاة واتسحريتدة ‏ 2كثلان): 45/571023 اموا 
١ 27 026‏ إنع 6 فعا ناقيانا عنا 2531 نما آنا 328لا ن(1 -4) 


- 406 - 
2+ 2101 +90 ا خرزوائيانا 0201211 ]602 تنا 0892 . 


0ن 0012 ]02 آنا 08598 . 
* نتن نان نننن كا +2 302 115 )متام قلت تيان 
د223 0ه انا 0255 2571 . (7-1) 


07220221 . م2 عع الن23/>اللقآيانا ت15نا 28594 . (1 -4) 
“لا مم :6/6 زا تشططه! مقطا ممه © 7دتلان): ان بنعاه/ 
د [24) .وق : 2 6 ]كن .وها بق نمم ,امن نات ذنا 
65628 تنا 0874 . 


2/6 زان لإلف22>النقتيانا 025 0591 . (مقانا) 
* 30 : 2 2 051 035 1ل : 166 2 14801 022]40) +اعنقم . م2 2607 02 

020217 6021 تنا 08577 . 
* 0 يا : 2 2 1ن 035 ]لأا 506 2 0174001484 اقم .260226 2( /إاادانا 
2 ]5602لا 0877 . 
* لإديان : قلع للهانا 95 6105 23401 . مك تك 28الفئؤع/ »انا 

دوكيانا 020 0887 . 
* 087 : 5 هايا 00 7 ١‏ 52 زلان): اا .20 نا 
د62 > اللي انام تنا 0890 . 


6 زا 20 .20 ميا باتك + لتك الفطاع ]نا زاععزذنا 200 0874ا. 
* 7ت امتكك طلا 5ةم علدا >1 ١8900‏ ن) يلع ١‏ 3834# 3ق 38284 
30016 :و50ها 55 ” 8012! مانا 025 0584 . 
* ]ات :ثانا للع] ز٠‏ :لفت 7 الازه/26 . مت 1هللا زاتإقة ١‏ ]تك ! 
حجنا دعر ذنا تتلا 0891 . 
* تحبا تطقة لاتزانا +30 ةق 0151184 هل إغعدن 1540 |6 . 
[0497272نن223>اللؤتيانا 020 05882 . 
“لا 0ق لا : !ميا قي تحبا قم [ثديا :كا ا 76إلان) 
2 103 .عمق ذ :زلا 60/0 6020972425:02قا <610 ]نا 67م 
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]152 220200 لإنا تة آنا 0889 . 
* 0162 02م 05 لها : 13م :78 6 قفاوا 5 2 1لل9012!! 
267 622 > للقي انام تنا 08562 . 
“نيا : قة8 عقيف متام © 408 ن) :هقق 7 [©/ طلمة [ 
" ننه مق ال5 اقللرومكللة قكوكب +( »406 مانتو مهلك امدق 16 
52 8614 لذايناة " 111.002 لاد قلت ار > انفطح>انام © 1(0871 -7) 
هايا : 02 * هلمم © 1ؤزلان) 7ه ينتها 11103 
2 .306 ذ :و0 5ها تتا * 2م + زا دن ال ]ي إزا 
6 تنا 0850 . (8-1) 
02 002 : اقلشااه/ +لع4 . 20 زا دن ]اعصل ازوع ااانا 
20لا 0885 . 
* 87+ تلم 2 دكا :#قضطتم١‏ 34 أتل/ مالفا 5 002 111 2 !انا 
دق2>اناقيانا 25 0881 . 
* اللاة طلق كنم ا امنلس! مقعم © 48ثان) :2و2 87 1 . 
06926 1217 + زع 0 ن نط2 »الينام تنا 374 لان .(دقاكا) 


2 د النن82>اللؤقايانا تة1نا 63مها .(4-1) 
* عنقا 002 : لك زا عقأ[ عشاواتم! . دكت ز11قلبا 97 ؛ ]ته القع 
22[ ذنا 10لا 0890 . 


زاك ما 5 . 0 زاج لإنفت2 )ا ندقتيانا 1ن 08587 . 
* 27 0 : ]211 عتتاك متك !ماظع زأه أيا © كلللان): #كلالاة . 
224 >اللقيانام تانام.! , 
* 66217 : متم > :هلم إ/ لقا خل/ .2602 عنك ]2ن تنا 66م 
“لكلا علدت قحلا 27 5 ا 3و إلان) : +! ار .عمل ذ متام و ويا 
نا 82 بصنا .26 راغ /إل0 ]06102 0881 . 
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* رعة : 0ت رقزيا : اق . م لتاق نقي اننع ندقتيانا 145 
9 .(8-1) 
* نط2 1 #نناهطا 22 © 38زلان): 02813 مرج [0©اق 804 6 . 
26 ]اغا لإلقات النطتعانلاقتيانا 20 0977 .(مقاكنا) 
* 238 د تيا © ككزلان): لجار .عمل ذ :و12 جة . 
2/6 ]اخ /ا 27 نفن2/>اناقايانا 155لا 0868 . 
* ع6 : نه [لالطقم © معللان): |[ اك املا .086 : 
08 باعل هم انام لع الن23>الامقايانا 15لا 2803 . 
* عا : و6 :©قظات7 +4 انرا ١8004‏ غ2هنة : 625 هن 2 . 
م 1ن لاإلفن22 »الله انام تانا 0557 .(4-1) 
“نآلا ععكيا ماكحا 85 كديا إلا © 3مإلان): !5 .96 : 
0722022 . لاطا لالنتع/ ناوهب انام تانا 0868 . 
* إنااجة : 5م 6707 ماديا 6 ريا 1 71زان): الكت +أكاعزم +1 ١‏ . 
م عع الل 223 ده انا ١.6020‏ .(6-1) 
*]! 50 1 هديا 5م زاغقنيا © 02وزلان): #للاه1 عمتجن 68 لله هلان 
102+ 1 الفتم2>اناقايانام تنام .(12-1) 
“نلا 6 اكلم 11 >1 85 طلان) :30807 تراج +833 هل لكف 8044 
0 5 :واعلتا 17ت 1 . زاكترا تك + !اهيا اا قاض إن انا 
2 ]602 تنا 0859 . 
* ناناناننننننن : #قتلة »هل 86 عقت ) .»من : 625 ب 2 5ت 


اك 2+ 401612 /إ0ا6 نا 0583 . 
*! قم #متتدم : #أعنه قله +63 ١340(‏ عق (كلقار!] 5 . 
ع عع 9 اانا مإ 7 انقلطنا راععزذنام تانا 0880 
“لا 0ه || نزنها + زلاحيا بجت © 08كزلان) 37 عأ اع مالقا قل |[اه 
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من 5 : ومذم»>ا! 0621 . 020 08577 . 


دشحلا ناوهب انام تنا 0875 . 
“لكلا زتيا اعم > ودمزلان): ألا . امن 0 مم وراد ! 
١2081‏ يقفا 0+5ام تنا 0585 . 

*كلا ققتبا تيده نك 1 © داوم طلكلا 601802 عللاا 2 

006 5 02 035 8602 12/202 : © شلا 24 .2/5 ]ها لا تفرذ 
لان 0201277 06021 2803 . 

*]! قن : وثالا رقا 85 اميف تتقطت © 11ؤان): لقات +181 [ 

00 5 ا متام 22 8902| +02 )02 10لا 0873 . 


0072| قات ال2231>ا لاماي انام .تنا 0827 . 
* ]1 لا حقم :طم إلا 02ج + زلا ناتك ]ص از ]02 23 
2 . 


كه + تنك ]ص إنا 020121117 ]02 020 0854 . 
* للد + 2ل ]تق اعنام ١‏ 784 ار كل : ١6‏ 8101 00152 . مد ها 
نققبالفق2/>اللقايانا تتجزا 0879 . 
* 1ب :وع د :و ©كرزا ([63لاز ع أه/ +اعناة غلعق/ دمط ءامن تيدان 
2 ]6102 0873 . 
* 145017 نه 622 © 0كدلاان): لطارك +أقال53 [6 نالا قله 5 
+5 . 2/6 21302 اخها271 الجا نتحقكب انم تأنام.) .(مقانا) 
* تقهة : تققد :106 2 4]دن 28/0 انم 8ن عكار 302 11 
0121 تل 7231121 »لوكي انا 155لا 0893 . 
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* كر : زايا بن « : | 0 هم 52ت . مت 0ت ذفئطى) 
دقتيانا تكلا 0899 . 
١ © !*‏ حيتت || © دمنان) :وات + اام . 
0 :06 215 2/6 لت 231021 > اليبانا 15لا 0898 . 


للا1 دنا قافا 22 لاطجباد ازا هرانا 02 0862 . 
للا2 :6مق5 : < . 2206 لاكعباع ازا ةرانا 2 0874 . 
للاة :5806 : < . 2206 لاكطباء 1314 2زا ةرانا 20 0874 . 
للاك :06ق5 : < . 2206 ناكعباء 214 زا ةرانا 2 0874 . 
للاك :5306 : < . 2206 لاكعباع 314 2زا ةرانا 2 0882 . 
للا7 :5006 :4509 ا 55 لاطبا ا زاكر انا 20 0882 . 
للا 12 : 0892 : 02 كنا 35 47للإلاكطباء تناكام تقا 0870 
للا17 : 095 : م62 ج852! 05 .كاد 2113 ادك انا106 058 
للا18 :5306 طاياطن 68 .كاد 23 نام ةرانا 02 8588 
للظ211 :وق 35 02م 2017 الاطجباح اط انا 025 0891 
للا 22 :306 5 2302 995 !+0 زاطجباح حدقا انا 025 1974 
للا25 : 195 مم ]201 نم2 ]اخ لا زع 1420ل أت 
11لا 0899 . 
للا 27 دمقاولك جام حت »انا /01+211م[طم نوع »>اندقايا 
11لا 0897 . 
*]! ]كت ١‏ : 5م امه قدل متها »هالا © وا1للان): #!ر .عمل ذ : 
2 6805ل كلت . 2/6 زا نالفط >انللويانام تاكنام) . 
* ]6 لاطا ملم © وما نام طنتل؟ 2م ما طرطاقض +2 < 
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006 3 : 0 ويا 0119 .260 ,]ا لإلئه 60021 نا 0571 .(3-1) 
* به 2 ممم :كت 4( » وللطفارا 5 0ه دعس اداه دنا 
]2لا 0883 . 
* رق 2 : كرون : ع (04230 قل/ أنه +لع/ ذمه! + رام قتع 
دقتيانا 3لا 056 . 


* 455+ محقم آنا لكات +[لعقرز مه + ترد عل ]ص انه متنا 05062 
* إلا 2 7ك /) :02 تقل مهيا ىن عتقدكقاة ( ©اةؤزلان): +51 
0 5 : ل2زاقام 10 + زا دل زع ازنطت اااي انا 08585101 
+65 :ومكا :©قض اثلا طفاباك/ :م5 #الازرة عه .25 :زك ذن 
د22 >اللقاتيانا تاكنلا 0878 . 


2 97 النن22 > نااقيانا تكلا 0578 . 


* 835 مقكرة لطم : +003 ته 2 ها | #لرت 5 +53 . 05927 
2 + اع نم “نوهي انام تانام ")ا . 

* 32 5 : 5م زاداد : إل > +[[55/ هللطقا/| 5 . 0ت وان ١‏ رادجل فانط 
دقايانام تنا 0576 . 


دقتيانا 2 0869 . 
* 792+ : طش قاطت " توح 699 " © ووثلان) !ار .عملذ : 
زاكع ١‏ 02 + اا ندنل رعق ازنق72 ا لهي انا آنا 0885 . 
١ 8622 *‏ 2متلم عب : ١251‏ :2/113 [ تلوب ]هخ 6 . 
م2 قا هال عن 22> نااقاكي انام تنا 0884 
*كلا عو : 85 ئلا 0 وكثلان): |[5 4 [(2000429 4 زهنآى . 
م لم23 “ليان 16لا 08574 .(1 -4) 
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* عم إن مرتكة مهدر متم ا جوزندن) :تقملار قمع مركمللار مامه 
06ل ذ :ج02 بامطولة بأنا ]211+ [اللتبكنة(لا ات ترهة نا زإماع7نام تنا 
71 . (20-1) 
*درلا مم : قم لامتحا زتعم لأققة © وووللان) : |إعتلو +أعن اه 
033 [غتن 1 .61126 ذ ارقم الل ط2>“انااقتيانام تنام “.1 -8) 
* 2# : #اعلطا 85 © 22 خزلان): +9!!ة .عمنزذ :كرد 21م 1 . 
لع ازن723>الاقكيانا 155لا 0868 . 
* 2 1 : لآم :كت عت |[ 0طفاوا ته 22026192 دنا ئنا قمت بن 
2ه ]02م تن 08579 .(رقانا) 
* كا ١‏ #متاهطا 35 إعتنبا © 167 زلان): 586 53 .عملذ : 
8 +68 01 3ا مك را لإلزقات النخ22>النقيانا 25لا 411إلان.(1 -4) 
*نانا 267 نا : عطق6 رإه ها © 23زلان) :14+ .846 نال 501 امن . 
م #ن10 05 28“نام تانام؟) . 


“لقا ززم : 2ه راتت © 32إان): 202114 3/15 لاك . 
1072 21151 نا نلاقبانام تنام .(0قكنا) 

*056 : 202 :©قضا إ/ > +[551/ . 2/6 سقه تق الشنقع>اندقتيان 
دلا 08597 .(7-1) 

* و ع لام ١‏ #متلشطاتد املا © 17إلان): ١27‏ 2 0/2344 . 21و05 
+ ع نط2 > نيان 15لا 0597 .(4-1) 

“تلاط : 5م /لأقته © مجلنان): +اغنلة 1887140 .عكمةذ مقظزمتم 

كك .5ت من انا انه ]602 تنا 2803 . (مغكيا) 
* ]|2 امدق ل تكة 60لا © 0جزلان) 802و |30 عله »اهل +لا(4 
0 .من ذ 62 6اقاة ١‏ . مرق زه داه 21لا انا 7مقهم.(مقنا) 

* !|2 ضرلة : تنه © جع زلا ن) 2 2255080104 18834 .عمو ذ متام 

كلسل لادلا [إمكلن! . مك ]اغالا راع إنام تانا 64 ها . 
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* ]6 تتقرافة 21 © مدزنانك تيفك غأعلارن شوق اط از .>مزذ: 
2 ]ف ناروت مالفا . مك ]فجت ع اننا [لإإااعانا كم 11 ]ا+ا لا انث ! دتم »انا 
انا 0886 .(4-1) 
* ]القت جتتكزةده جا : غ3 |[ 6قاراتم! . دزت ز4ا با عع ةقانا 
دقتيانا 2 803 . 
*ننا راق تاة نشبا ]غحيا 22 ا 8+ثلان) :|5 8 [ 0528 . 
004107 ذ كمع ]1 : كال 266 00 . ]اق ع هااا تزجنا 
!نا #قيانا 1لا 0591 . 
“لاق رمات + تاه تتقطت 1 51 زنان): 7/1 144١ل‏ زا/ا 109 
11 2/202 : 4(5ا 055 52217 2 15 .028902 551 [6085 لقند 2 متنا 
70 . 
*]ا8 6 #متهكطا كيح © +مننان) :0415 16801240012304 .من ذ : 
4509 5ه < .26 227 > نادو1يانام تنا 0573 .(5-1) 
“كلا +2 :وتحتر © جدزنان): اناه 12[ .عمنذ متم مإقلدة 
كعة ١4‏ 2مه! + يلقو اكتعائة0 ]2زنام تأنام .»ا . (12-1) 


م لدع النن72 الله انام تانا 0576 .(4-1) 
* +!+ : د 2 6 : 06 234 [ تمه ا لقنا الفلضعة,)اندققيانام عن 
7 .(15-1) 
* +4 ؛ تتم :نكا ها يازا وإنر عقتف ونم قدككترن 
5+7 1م -ز 129019 نا مه ]ا ع2 اننطتع>اناقتيانا 1ن 0898. 
“لال امققيا #نتاشطاعة 11 ا ككزلان) ار .عمزذ : جلدم عمجم 
تان زع مض ةن م تنام .> . 
*5ل 4172 ! متاهطا عت 15 © 7مثثان): #ألا + عمل ذ إوارظك ]تق نوها 
057+ إنا قات ١‏ قات 0601 6ن انا 2801 . 
7 || 622 (311زلان) : تازه 3008م غأ قع 020" #اوعر . 
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دلقةدنطقن ذزه ]02 155لا 306إلانا . 
* موا 1 : 035 /لأحيا يه قبا © 16لان): |[5 !1و5 4( +1114 . سن 
051 02 ]إن []! 6301 سنا . مك للع النم22>اللقكتيانام تنام “ا 
#دزمطن :ب قانكاة) فتجتق 1 902016اه |3 5 24 ل لهر؟ [ 164 
مجع م1 صا مطل ©00 للتقططقت؟! .عمؤذ : ه ا 65 زه ١‏ .مرت 
زات جه متنا هي انا لاغزانا ت15نا 2501 . 
*ل ان اناك دام 1 111 إلان) :57م 84ة مل وتاج عر 5 576/4 
اج .25 زب#ا ل ]نا قدةنا اللاهالتاه )تنام تلق .»ا .(4-1) 
“مام متم قم : 5 عأيخام 802+ فد رح ذنا علإاعائقاه عدن 
11لا 2802 . 
“همق 2 7متاسلةمتم © 60دزلان): || 05 4ج ن) !هر ناه 
24 . مت 4 لا راع قنع ندقتيان تن 349للان . 
*تلم2 67 لام ١10‏ :اع #اأعنكها : 052 2# 5 ملام ونان 
ع5 2114| . ١ 269١97‏ 1ت قنك ]02 10لا 0894 . 
*2ي0 :قم اتتاقطا زأه ابناب62) 6دزنان) جع[ #أعن امهل5 الأزوع 
406 5 000150302 لزيا 5 كم 25302+ ]! انا 7م0121 ]2ن 4 0564 . 
(4-1) 
لقنا تقلطا زإمككنا ونذهلةت 1 © 7051202300061+ :لاا 8 . 
26 2379022 ! كزنا610211 نا 0581 .(18-1) 
0# ]5ج 1 بواعكقم معني : ع0 لاقام . عمه! + نا قط اناو )ةربن 
626 2 0872 . ( مقانا ) 
0# ]55 1 : عتيا 06 : + تعلإقارد [19!!8 .20 934 نامدن 1 
6 . 


#قمت يا ممم حنج 68024 لقم م375 6نمها دقاينن دن دوقم . 


*لمعة 1 متكا كام زتأيا ئأه يا 0 و4للان): |[ عله عاجالا . 


أناك ]ا لتكاطاتقات ١‏ خهئا 021 0212717 021 035 ]كرعا عنامت ]إ+الانا 
5 . 
*2507 1 طنقلة مام غ60 1 0+1 زلان): عت 484 306/511 لها [ ا 
(1 -300)3 02 ]تق []! 1 ذعة4١‏ 25502 !5 !انا [تازام تنا 0878انا 
(4 -00)5 5 : 036 ]! ا 18017 6 ممع ]لا 5١215202‏ )!ازا دنا 
6تانا 0880 . 


>[15 5 ليق [7 [غلاة + .6مزذ :وميا 85 < .35 نمت فنعت ان 
دقتيانا تا رمقانا 0597 . (8-1) 
6503 : قبا تم :/413 قتهاراة طلم بذ (الهقض 840ل . 
م6022 0212 ]02 200لا 0883 . 
#وقات متم : 34/ 02182 . مرح زه سك ]02 انام تنام . 
“لوادتت هط ةم 1 11إان) !515  8[4‏ .26 ممت قتع 
د23 >النقيانا 60لا 08597 .(1 -15) 
“ل لتكت + © 4و ثان) لاسن نظام +أغنلة .عمل ذ مق هق ١‏ 
م 035 602 0225302 551 00351 0207 ]06102نا 5600م . 
“للستي طافله ل مام ذهلات ١‏ © 818ان) جنا أت#اان 2كتع) 
ماقا )ا ناقعيانام تنا 61ق0 .(مقكنا) 
“لا ! #متمحل#مناهطا ئأه كا © 68ثزان): +5149 5920 2م ١‏ 
200 “للقي انام تانام .")ا . 


“كلا زلازاا قل متام © و1زلان): 516 2 115 5024 8 .6منذ : 


22 اماع ,نا 68 . 26 رح نلن2 »ا ندؤتيانا تان 0569 . 
“كلا 11 مدق 63 5دمم لا © ودإلان) :058834 .عمزؤذ : 2 علا 
تلاكزانام تاكنلا 0871 . 


* إإلتراة هيا اه 1ا 10 دكلاان)802! ن 874 02/56 ن انان . 


3006 : 0 ا 85 هم ١‏ . 26 اترإنا #قيانا هرانا ت15نا 00ق0 . 
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8550 زقع ١‏ .26 أانإنا #قيانا تاغزانا تان 2504 . 
“ابام ؟ : رإه تلطازاجاع © 6دزاان): !5 وكيرا! 2 .>منذ : 
متقام 05 85,02 022 .26 ]اغا لا زنع فلؤي انام تنا 0853. 
ااه ناكم 17ج :هقف 3034 614 هل #اأعنك +[ل#قلتمتة 115ئ2!+ دنع 
للقتيانا 1لا 0883 . 
* لات 1 متكحيا 8 61 لا 01/3310 61م 3 > ملدواا رد اثلا » . 
0351 ]كع عا ت5 2512 ]إ+ا لان 002 0217 ]12 10211طةن ١0721752‏ 
اخزلا21نام تنام ."ا .(18-1) 
“اتيت تيك ]تج 1 : 6603 +لون هل/ عر +2013 هذا 5 3 . 
م2022 022 ]602 تنا 0863 . 
“شط حتقم : 34 فاختب زغان عام كللاا القع . متك ! 
متك ]2نام تنا 0879 . 
* كلقع ١‏ هديا 22 © 07ان): #لكاع 3 .6هنذ 263 زرا وها ؟ . 
00 را لالنط2>انلقيانام تانا 0566 .(3-1) 
*ملا عع ١‏ : #مقطاء ست © ودزلان): + !و .عمل ذ مم زلا . 
20 انا زالجأة »انا 1لا 0886 . 
*مّانة | :م 5 . ١‏ : عقنق يتقو 2 هه [ + ترا ة .مد عون 
و تنام تنا 0588 . 
“تعبت >ا قم ١‏ :تعلطا قت ]لا © 22زلان): 010 18/84 . مدع 218 ذ 
د23 >اللقايانا 25 0522 . (1 -20) 


(5-1) 
*هم :قعهطل ١8602‏ © دزنان) +12ا ار .0ن :خزر0 !512 .20 م2 
دم >الاقايانا آنا 0898 . 
* 127 مقط تكقد ملا © دوزنان) :مقضا #لقلات/ .مت مدن 
دعق ناقعبانام تنا 0560 . (20)نا) 


* نا 05 اله افد 1[ ٠‏ 159 1دا2ن 125002 818[ “)عام . 
0016 5 ماقام منقت . :0 راغا لإلفن2/ »اليبانا 1لا 0886 . 


0 
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: 52 [إقامت ! ش 
* ارقن دحتها :5] زا 14م زا ا ف جاتومن . مع 1خامن ذ . 2!! 
مجةعبانا 05 يا عل <نا 2802 . 
* 05 67 ؟ : 0 ا :30ئه إزه |3 5 غ3 916 جنمهخ عكدهننا 
2 ملع انا 203+ لااعانا 08580 . 
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"لدزعة - 71721 غقطقط 1/3535 - 11 13:21 - على 000110" 


:2662115 4231 320 أقطقطقة1/]37 101 ع16501116 24ةا01مططا مه عاطقبلة؟؟ تنلاع 2 15 عآه60 قلط]' 
لإتاء0م 01 وعم لمعت 1ل حهط ]1 . 1 
. عللة11ا8 له 2221 43 220 الطاقطمهكتنل/ةا 59 2601116 كطتقادمه 2150 غ1 .ع1128ا1328 0110011121 ممه 51320310 
7 02131611260 ]1 ,50 .001 وع00 عه كقلطا غناطا ,عنتتطوطعغ11 1131ان110م0ء عطلا عاممع1 دععمعمعاع؟ توتمداطا 
17181ن110مء م1 لعاوع عتما عتته م560 5أمعلبذط5ه ماعط 177111 طعتط6؟ تإتاعه0م 110011121مه عطلا عمتمتمادمء 

أكلنا10مطدا/طا عطلا صا تالو [اععمدء عتتطهتاء 11 

ا 10120 غ201 ع3 طعتط7 لوزحف4 320 أتقطقطد 8/117 01 نلأ طمتتام 2 كقط عآهه6 حلط]1 . 2 

0 , 42321 - اث 8101011 - اث 5322 1 :101 ع1 ماعطا 01 عدطاه5 .عع ا1تاموع] تعطاه نمه 

ماعءطقط طنط[ ممه اعععلة ”11 - ام 

101 31 170 21115015 0077عا - ووع1 101 42(21 0ه غقطقطوه ك8 كقط غ1[ . 3 

- أآخث ,تطة:63157) - اث 01طة1/1 35 طأعتدد د5ععتتاموع؟ 3572112616 عطا 01 نمه م1 000 معطم 

 - 1‏ اث 320 تتقطاد - اث [11311 7131120110 ردك زتمبك8 - اخ رأء211 طنط 

عط 01 لإطة ا 222110260 غ20 ع1ة طاعتط؟ الطقطمه تلطا 18 101 ععنتتاهد غ501 عطا 15 ]1[ . 4 

50152131 2 15 ]1 . د .5 21111600 

أكلناه[مطة]/8ة عط صا ع1 الهاء50 عطا عماتجل0دةد ما 0عأوع1عاما عته م6 عومطا 101 مامد 

,056217 ,015103731597 123111386 35 لطأعناد 2016025 لله عتتطلنكء تاعطا تإللهاععمدهء ورء 

بك كاتن!' 35 طاأعناد 5عع12 ع22ه50 12 1201015 إأتتدعط أجامطة عمتكللةا 0مد 111120 5زم 

5مك للة 1امطع 1/0 
عطا طا 7إالواععم5ده تكتاءع0م ”1210:3303 -لذ “ 101 ع501116 01]32]6م112 مله 15 ]1 . 6 
لا26 طأعناد 01 5ععع1م 40 مطتمامم غ1 .اطمطدة تتا 

تعطعتوء5ع1 عط1 .501037 قلطا صا 0ع15ا 135 معاوعل 21ع170همدة ع تكتأمتعوع0 عط[ 
1151101 طوعخ عط ا 2521131 11016ه5ت7تقتقحط 56015701 2 01 57مم»ء 2 زه لعلمعءمعل 
55 116 0213125ه 56107 عط1 .(2019) تاءطمطتتام عط 1ع110 0310 16 هملاكم[ 
11511ق2 اع طامطة ننه لعلممعمع0 هكله تتعطعتوعوع1 عط 1 .ع مخ حكلصقط كاوق طا اعت 
5 20 1235 طاعتط7؟ (7100) 21112561 اع110 713511772 - أخث 0105| - الى 021[ 1ام] 


601 316 1177 اه ,0151118 قط طكاك13 ا جاع 711 
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تتاعطا 01 لع010 عط 12 لعل ططتتتم عتتع1 [دزعث عط 320 غمطقطمه كتتكل8 عط[]' 


111 علء7 لأع 771 111285 1121122011311 عدطه5 20ناه1 1 زأم1كه75امقمط عط 11 ععمهة تدع مزمة 
عطا 5630160 320 قطاع 1231 عغطا طلا ماعطلا 701 تاعاعتوعوع1 عطا ,رع 1م1اع معط 1 .اعاممه عط 63 
,50015 116186156 35 لطاعناذ ر5ع50116 21ع1 عطا ما لعتوعمة تإاعغطا 35 7(أعاع1مصامه كارع 
©7761 لإعطا 50 انعا عأع[مططامعم]ا عت عوعطا 01 عططامك5 .كاعد تكتومعغ]11 ,وعتطموع10ط 
.011615 10 ع متتتعاع 637 لع1ع 1 محطامه 
عط , هتنا 1019 عط[ 01 دعذلاء؟ عطا معاء1متتعغاصا لمنهة لعمتداييت تعطعتتوعوع] عط 1" 
71 0ع702112؟ علاء77 امطقطكة8/11! . زعا علا عتكاع5 م1 تكتاع0م له 5طلعء:107م , طاتلدط 
.15 أع701 511113016 حطلة أعع 1مك عطا 1 
6115 4291 عط 7021172 10 »1152205511 5ع112اع50122 320 ج011 0ص0ناه1 705 غ1 راعج1 
ألاع 01111 310 1101112115 تكدك خماع 01111 10 11210 320 ع8 1328112 20110011131 ا عتع7 تزعطا 
5710 عطدطه5 2ه ع12لمعمع0 021120 عل1ء7 لطاعطا 01 عططهد جتاعتكع:1101 .عمطلا 01 كل10عم 
5001 2 12 5ع]20 عمدهد 59 0ع10ناى لإلخطاع1 5ة7 تاعطاعتوعوع1 عط]!' .وأمعععة مماملع8 ممه 
عطا ع702112 م1 لاموتككطخ - اخ جاعحذ - اعلطذخ 59 **كتلملمذث أاءع] أورحخ علخ “ لعاللدء 
.1 20211151م 
عط1 .103115 12311012لأعطتام 513616 عطا 1116 0م21 تأعطتلام 1735 تكتاعم0م عط[ 
قطة ر,ذاناء] عط 12 5صم1ووع1مع<ء له 70105 الناع 015 عطا 0عمتمايىت معطعمروعوع] 
3521131 عطا ما 0ع31ع6م32 دعتطموقع510 ع5هط17 5ع5ناع1 غدعلك عط آله 0ع111001016ا 
15 21560116231 عطا انه د5ع136م عط 0ع00101مآ اعطعموعوع* عط1 .كامهط تطموعم1م 
ع1 131لتمطة1] اخماعتتناكء عط 1711 طع 1711 7735 اهدعا عط[ .ذاءاعا عط م1 0ع100أمعمط 
مك5 [قطاع011 عطا ا 1هعمم3 غ201 د5ع00 طاعتط؟ ”طاعحخصمط عط]' '“ 01 كمه عطا عطلا تع 
.115215 1125اءم5 50120 ع _طتاعء0011 320 
عط حدم 21زجخ4 لطة أقطقطدهكتتكلط لله صا كارع عط 56510160 “اعطعموعوع* عط ]' 
:11 .1 :01215 10110151085 
اخ ا 116 الدع عء177 اعتط؟ 5عامم] عطا ممه دعمطعطا عطا لعدكناء015 تتعطعروعوع عط ]' 
71 عتتقط تإعطا 12602لمطا له 7721اعمع1 أقط7 ل0ع:1م0ط5 لطنة [دزجخ لطهة امطقطده تتتل81 
اكع 701177 تاع 0 17111 معطا عمتتة محم 69١‏ له دع ممطدعءء 
ركأكاء] عطا 01 عتتتطاعلتتاد عطا لطة ج5نه1 عطا غتامطة ل0عغ2[11ا “تعطعتتوعوع7 عط 1 نستده]1 .2 


عطا 0عقلطدع1 أقطا 5اععم35 ع13281138 50226 ه5201 320 ع13285128 عط 5610160 
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و 1 30111 0ع!121 تتعطء1مع5ع1 عطا معطا ”000110 اخ“ 01 3251 لطلة امطقطمةتتت/ا 


0 129 عاكتتطط عطا 320 121023610 ردع [لططاد 

771 الطشطامه تلطا ماعطىا كاعم 101 5م1261 ع17غهتاكن!11 عل0ممطة تتعطاء توعوع1 عط 1" 

101 ع25مل0 طععط ققط عصتطا عمطدد عغط1' .ممطاتوط1 320 5ا1عاع12 ,وء111005م تاعطا ,رمع 1 
كك 

ما 011107[ قلط لاع نامقغطا ذالتاوع1 عصطدهد 5115 طاعموعوع؟ حلط ل0علمء تتعطعتتوعوع عط ]1 
6157 2 15 ع1ع12 .1 :01 عط 
11) ,101151 320 111165 115 ققط طعتط7 ته طتوعء71010 2 15 غ1 .”طمكلهمطلدل/ة “ 0ع211ه 11ج 
01 ]31 تعطامطة 2150 15 عزعط1 .2 . (5510160 ع6 م10 05ع16 
.(0ع56101 ع5 م1 كلعع0 طعتط) مصقطة - اخ زتتقطكا 10امممطملط 7إ6 ماع16 تجتععاء مطحم 
7230 3150 عط , 5ا1ملآء أوعع 010 157لدع] تتعطاء توعوع] عر 1" 
110 10 دوعدطة 1و1ع57ه5 01002[ م1 أع3 10 0هط عط . أموعظ8 له متدم5 طخلا كأعماومم» 
111111 عطا ارفاك 111111110 1101 
عاطوتكة عطا 10 200100 اعم 2 ع6 17111 5601037 كتلطا أقطا دعممط تعطعموعوع؟ عطا تإللهماط 


1 3716ل1ء]11 تإمقمط م1 لو1اعلعمعط مه تكتهة1ط‎ 015١ 


